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दिनदत $9 


भूषिका 


गणपतितत्व दौपान्तर के शैव मत क। १तिपादक ग्रन्थ है । वृहुसपतितरव मे जहां मुल्य मुख्य तत्त्वो 
की गणाना प्रौर द्विविध परमतत्व चेतन प्ररत, पुर्ष, प्रकृति प्रौर उसके संयोग कां रोचक हृष्टान्तों 
दवारा स्पष्टीकरण वर शव दशन के जज्ञासु्रों के लिए परिचय कराया गया था तो यहां गणपित में 
मृकषमतापुवेक भुवन श्रौर जन्म कै परमरस्य को समभाया गया है । शिवपद श्रौर शिवलोकं मुमुक्षु कै 
लक्षय ह । शिवलिङ्क महोत्तम है । चतुदशक्षरपुप् पूजा कौ सामग्री है । ष्ष्ड्कयोग साधन है । जान 
्रौर साधना के पश्चात्‌ ही तो मोक्ष मिलेगा । गणपति, निर्ह गणाधिप श्रौर गणराज कहकर भटार 
शिव ते सम्बोधित किया है, जिज्ञासु इद्धान्‌ श्रोता है । परमज्ञानमय शिव भदार उपदेश कैसूप मे 
शेव दशन के भण्डार का दिग्दशेन करा रहै है । 


गएपतित्व का प्रस्तुत संस्करण सरस्वती-वहार, नई दिल्ली के संग्रहालय मेँ सुरक्षित ताडपत्र 
पर लिते हस्ततेख पर भ्राधृत है । इसके पत्रों फी सव्या ३७ है, जिनके दोनों प्रोर ४,४ पितो मे 
काली मसो से सुस्पष्टल्पेए ग्रन्थ लिखा गया है । हालण्ड के द्वीपान्तर कै रन्यो के लिए प्रमिद 
लाइडनू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सूचीपत्र मे दस ग्रन्थ का कोई हृस्तलेख नहीं ६ । परिणामतः 
केवल दसी एक हस्ततेख के श्राधार पर दस महत्वपुणं ग्रन्थ का सम्पादन क्या गया है । यदि इसके 
्रन्य हस्तलेख होते तो निश्चय ही श्लोक ५१-५३ तक के पारिभाषिक शब्द धुद्ध करते मे सविषा 
होती । हृस्तलेल का उपसंहार इस प्रकार है--^पुपुत्‌ सिनुरत्‌ रि दित। च । ब । माघस्य ।॥०॥ तहुनु 
१६५३ ॥ तित्यं पञ्जम्बत्‌ बञ्जहेडुन्‌ ॥ द्र वेन्‌ इ गुस्ति प्रनक॑त्‌ तकु ॥०॥०॥ ' 

टिप्पण--ह = श्रीमान्‌ । स्ति बालि के वेष्यो की उपापि। प्रबक॑ल्‌ छोटे से गाय का 

राज्य द्वारा नियत श्रषिकारी। यह प्रदेश फ गृखिया “ुद्गव के प्रधी होता ै॥ 

तकु = क्त्‌ स्व्रज ( = 11000) मे एक गाव का नाम ॥ 

शन्द वरयोग-गएापतितस्व म ९० सस्कृतं श्लोक है । तथा च उन प्र कवि मे विर्वृत टीका प्रौर 
व्याद्या है । कवि-भाग संसृत शलोक कौ श्रक्षरशः व्याह्या श्रथवा स्पष्टीकरण न करते हुए विस्तृत 
विवेशता करता ह । प्रथम शलोक मे गणपति शिवजी से श्ह्नमात्र कते है १२ लम्बी टोका मे जन 
धनौर धुव के रहस्य को समभे म पठ तल्लीन हो जाता है । एस ग्न्य का एकमात्र उपलग्ब 
हस्ततेख हेते ॐ कारण पाठान्तरो फे प्रभाव मे प्रचलित कवि शो को उसी प्रकार रते हृए केवल 
पारिभाषिक शो फ यथासम्भव शुद्र हप कर दिए ह । पथा पंतिप्त शब्द, जो किं संसृत संकष्ठ 

£ । 


का प्रपध्रंश है, कवि भाषा का प्रचलित शाब्द है । तपृत्रत-कृवि समास में तको त्रत करना उचित 
तहीहै क्योकि लिपिमें बश्रौरव के सवेथा विभिननरूपहै। परिवर्तन कर देने पर एसे प्रचलित 
रन्दो का श्रथ भी उनके लिए विचारणीय हो जाएगा । दूसरी श्रोर जिह्वा के लिए रोचक पाठ जीव 
ग्रााहै। इसी प्रकार जिद्भाग्र के लिए जीवग्र श्राया है। किन्तु इसी प्रसङ्घ मे “जीव” संस्कृत जीव 
(प्राणी) प्रथमे मो प्रयुक्त हुप्रा है । तथा च संस्कृत कं इन पारिभाषिक, दारौनिके, तात्त्विक शाब्दो 
फे तत्सम रूप रने कौ कति भाषा की स्तामावचय प्रवृत्ति का देखते हुए इन शब्दों के शुद्ध रूप हरतलेख- 
पाठो सहित दिए है। 

विषय--गगापलितत््व का व्रिपय मूरपरू पेण ज्ञान द्वारा मक्ष, शिवलोक एवं शिवपद प्राप्ति है । 
म्मूर ग्रन्थ भ श्रोद्कुरका विशिष्ट स्वान दै । प्रोङ्कार प्रथम भरुनतततव है जिससे पञ्चदेवात्म निकले 
है जिनका मुवनोद्नि ग्रौर जन्मोलत्ति में महत्वपूरण स्थान है । लक्षय मोक्षद । मोक्षप्राप्ति $ लिए 
मुरखूयतया तीन वस्तुप्ो की प्रावरयकता है-साधनमामग्री, ज्ञान ग्रौर साधक कं उत्तरोत्तर पग । पृष्ठ ११ 
पर दी हुई सारणी गणपतितत्व की संग्रथित श्रौर जटिल विषय-परम्परा की स्थूल रूपरेखा है । प्रन्ध में 
यद्यपि इतने सष्ट रूप से यह वर्गीकरण नही है तथापि हमने उसे विभागों मेँ विभाजित करक स्फुट 
करने का प्रयापश्रियादै। एकही सारणो में समस्त शूपरेखा देना प्रस्म्भव-प्राय होने के कारणं 
प्रारम्भ मं मुख्य स्थूल रूपेव देत हुए उसके विभिमन श्रङ्खों की क्रमशः सारणियां दहै 
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सारशियो हारा गणपतितच्व कै संग्रथित विषय को क्रमबद्रता श्रौर परस्पर सम्बन्ध का भ्रनायास 
्रनुमान लगाया जा सकता है । ग्रन्य की दाशं निकता मे बीजों का महत्वपुणं स्थान है । श्रयक्षर प्रणव 
ते ही जगत्सुष्टि होती है । श्रोद्कार ही परमरहस्य का बीज है। चतुदशाक्षरमन्त्र को चतुर्दशाक्षरपुष्ष 
कह कर भटार ने ज्ञानपूजा श्रौर मोक्षप्राप्ति मे उसके पवित्र प्रर प्रावश्यकं स्थान को सहन शब्दों 
भ रख दियादहै। 

तन्व्र मे बीजों भ्र्थात्‌ संक्षेपो का महस्वपूणं स्थान है । संसृत सासि मँ इनका विवि प्रकारे 
प्रयोग किया गया है, कहीं गुह्य तन्व को प्रौर भी गुह्य बनाना प्रयोजन ए तो कहीं सूकऋ्ढतिके कारणः 
संक्षेप है । भ्र्थात्‌ बडौ लम्बी चौढी बातकोदन बाजोंकी श्ृङ्खलामे वाध सुगमताश्रौर स्फुरता मे 
समाया जा सकता है । भ्राज का विज्ञान इस संक्षेपगद्वति द्वारा सूक्ष्मता ग्रौर स्फुटता कौ भ्रोर द्र.तगति 
सेबढ़रहादहै। मारत की भारतीय वैज्ञानिक शब्दावति में इसका प्रयोग प्रनिवायहीहै। वैसे मी 
भारत की यह्‌ प्राचीन परम्परा! परिचम मे २०बी शती के विज्ञान मे इसका चरमोत्कषं हुप्रा है। 
वैदिक साहित्य का नासदीय सूक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध “न श्रसद्‌” शब्दों को लेकर है । भारतीय संगीत 
के सात मुख्य स्र भी बीज है-स=षडज, रि=क्रषभ, ग= गन्धार, म= मध्यम, प=पञ्चम, 
ध वत, नि = निषाद । बौद्ध श्रौर शेव विचारधारा मे इन्द प्रमुखं स्थान मिलाहै। बौद्धधर्म के 
परमावश्यक गित्गित्‌ नामक स्थान से प्राप्त हस्तलेखों की धारण मे बीजों का प्रयोग प्रभावात्मकं है-- 
वृ वृ वृद्धिकरि।धृ धृ धृतकरि। युप भ्रायुप्पालनि । (माग १, पृष्ठ ७४) । 

उत्तर भारत के दीव दहन का प्राचीन समय का उद्धारकोष बीजोंकाकोषटहै। यथा इदन्द्र, 
ध्नीं = शतघ्नी, दरा, द्री = चन्द्र, म = मण्डूक, रं = यम प्रादि । विवश्रष्ठ व्याकरणाचायं पारिनि के 
प्रनुमार नामों के संक्षेप सम्भव है, यथा--दत्त = देवदत्त, षडिक = षडङ्ख.लिदत्त, सुपरिय = सुपर्याशीदंस्त 
के सक्षेप हँ । ये शुद्ध साहित्य प्रयोग के उदाहरण ह । संस्कृत में एकाक्षर कोषो का विषय भी ये बज है । 
श्र =्र्धनापुर, ए = एकादशसंस्या (ए स्वरोंमें शश्वांस्वर है। इस प्रकारभ्रकाभ्रथं १ है), 
रं = ग्रञ्जलि, त = प्रमृत, तार, ता = धातुवादविधौ (श्ाश्वतकोष ७५.३६), थ = पृथुल, र = राजमय, 
रुधिर, ल = लवण, ह्वादन, तेल भ्रादि । भ्राचायं रघुवीर कृत (णश 8१€ एणा 9 -प्राणता 
फलःगाक्नङ् पृ.५७ में बीजों पर सविस्तर चर्वा है । 

बौद्ध भ्रौर शेव धम के दारा नका प्रचार भारत से सुदूरवर्ती देशो में हृभ्रा । चीन प्रौर जषान 
मे बीजाक्षरों को लिखने के लिए ही “सिद्धम्‌” लिपिकाप्रयोगहुभ्रा। चीनकी भाषा मेँ वर्णमाला 
नहीं है, प्रत्येक शब्द के लिए रेखाग्रों से बना विशेष चित्राक्षर है । प्रतः पवित्र गृ मन्त्रो, धारणियों 
भौर सूत्रों के भ्रनुवाद रूप मे नहीं परन्तु श्रूल शूप में ही उनके भ्रक्षिक प्रभावशाली होने के कारण व्वीं 
शताग्दरी कं लगभग कौ कलाटमक भारतीय “सिद्धम्‌” लिपि का प्रयोग भ्रारम्म हश्रा । बोजाक्षरो के शुद 
प्रयोग से सहज सिद्धि प्राप्त की जा सकती है । मन्त्र भ्रौर भ्रन्य धारशियों के समयसाध्य अपो की फिर 
भ्रवेष्यकता नहीं रहती । 17. 8. प्त. ₹8 तणा महोदय मे इस विषय पर दविवेचनाट्मक पुस्तक 
“810१0०7 मे लिपिं के कलातमक हपों का विवेचन करते हुए बीजों भ्रौर बोजमण्डलों का बिस्दृत 
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वरान किया है ! यथा पृ.७द पर-1९86 दप)० 8 गुणऽ 0 १8 एवल पप 1४० 
प पापल परल 166 ग धल 86त॑, एनासवलकवे नल णतं तृणानां कतोषा [नालि 
8] #16 60.०भा6्व॒बौजाज्ञरःऽ (60. नोप ट), जण = पनुणश्बला४ ४06 
68861106 01 8 एक्ाह्6पाक् (० शात्‌ गी 8180 आत1त68#6 16 ९886056 त & एृभाप्रजपाक्नः 
80४78, पका ९ 0 0 भभा. इस प्रस ङ्क मे सिद्धम्‌" बौजाक्षरो के संग्रह, व्यास्या प्रादि पर जापानी 
विद्धान्‌ जोउन्‌ क। सदृख्लमागीय बृहद्‌ ग्रन्थ बो ङ्गाकु शिनूरयो ( 80189] 8177150) विक्ेष उल्लेखनीय 
है (9तताध्य पृ.१३४) । १७बीं ज्नाम्दो के प्रारम्भ में नागोया के उत्तर में स्थित मनो नामक 
स्थान के शिङ्खोनु मन्दिर के एक भिक्षु यृजानु ( ४०-2४)) ने प्रत्येकं बीजाक्षर को स्तूप केरूप में 
देखा । बिन्दु = प्राकाश है, चन्द्र = वायु, शिरोरेला = प्रग्नि, ग्रक्षर का श्रकार जल, श्रौर उसका भ्राधार 
पृथ्वी है । इस प्रकार भिक्षु यृजान्‌ प्रत्येक बीजाक्षर को इस संसार की वस्तुमात्र कं प्राधारस्वरूप पञ्च 
महाभूतो से युक्त मानते है । बीजाक्षर का लिखना भो कला प्रौर साधना ह । सूनेख मे १० बातोंका 
विशेष ध्यान रखना चाहिए । उसकी प्रत्येकं रेखा की गोलाई, मोटाई, लम्बाई का विशेष प्रथं है। 
सूनेख मे भो उसी रदस्यमयता, गष्ता, पवित्रता की भलक दरशंक को दिलाई देनी चाहिए 
.(8104181) १.१ २५) । 

दरीपान्तर मे भी इनका प्रयोग तन्व्र प्रौर शेव दोनों के प्रन्तग॑त हृभ्रा । वणंमाला दवारा शरीर कफे 
प्रत्येक श्रद्ध को सम्बद्ध दिखाना शिवपुराण से बहुत मिलता है यद्यपि उसमें यत्रतत्र परिवर्तन लक्षित 
है । गणपनितंततव में प्राने वाले प्रनेक भ्रत्य बीजों का श्रध्ययन प्रौर प्रथं करने से पव प्रावश्यकटहै कि 
संस्कृत साहित्य मे विभिन्न स्थलों पर श्राए बोजों भ्रौर बीजाक्षरो को दकट्ठा कर उनके स्थुल वर्गी- 
करणा दवारा स्थिति कु प्रधिक स्फुट कर ली जाए । 

प्रायः संक्षेप इन परिस्थितियों प्रौर इन स्थलों पर पाए जते है - 

(१) दर्शनशास्त्र म--दारनिक प्रयोग , त्यक्षरमस्त्र, दशाक्षरमन्तर भ्रादि (शिदमहापुराण) । 

(२) देवनामों के संक्षेप रूप--मं = मेषज्यगुर, वि = विनायक । 

(३) धारणी--ग्रं = ररिमिविमलविलुद्धप्रभाषारणी । 

(४) मण्डल । 

(५) मन्त्र = ग्रीं मन्त्रः (60118 पृ.४७-४५८) । 

(६) मन्त्रौ मे-- (श्र) देवमन्त्र । यथा-विष्ुनृर्सिहूषडक्षरमन्त्रौ भरो नमो विष्एवेएं क्लीं श्रीं 
हं म्यौ फट्‌ (वेष्एव-उपनिषत्संग्रहु), शिवपञ्चाक्षरमन्त्र, रामकृष्ण-हयग्रो व-नवाक्षर- 
मन्त्र, श्रादि (वं.उ. १.१३६.१६१...) । 

(भ्रा) संप्तवारमन्वर । सूयमन्र- ओं ही तिग्मरषमये प्रारोम्यदाय स्वाहा । तथा च 
ए हां ह्रीं सवपदाद्‌ दुष्टान्नाकषय नाशय । 
स्वाहावसानो मन्त्रोऽयं मङ्गं लस्य प्रकीतितः ।१०६॥ 
शांशींशु शे ततः क्षौ शः शुक्रमन्त्रः समीरितः ॥१०९॥ .. 
१८ 


(सम्पूणं वार-देवताश्रो क लिए देखिए महानिर्वाणतन्वर १३.१०४-११३बबद्कूटेश्व र मुद्रणालय 
का संस्करण, बम्बर, १६५२) । 

(इ) षट्कमों मं षडमन्त्रो का विधान- 

नमः स्वाहा वषड्‌ वौषड ह फडन्तादच जातयः । 

शान्तौ वद्ये तथा स्तम्मे विदरेषोच्वाटमारणो ॥ 
प्रथ्‌ शान्तिकमं मे नमः शब्द, वशीकरण मे रवाहा, स्तम्भन मे वषट्‌, विद्वेष मे वौषट्‌, 
उच्वाटनमेहु, प्रौर मारणाकमं मे फट्‌ शब्द का प्रयोग कग हम करना चर्ैहए (मन्त्रविद्या ` 
पृ. ६७, वेङ्कटेश्वर मुद्रणालय, बम्बई १९५६) । 
(ई) कुकृत्य शान्तिके लिए- प्रो ससांमिसीमुमूसेसेसोंसौससःवंवांवि वीं 
बु ब्रूवेंवेवोंवौनबं वः हंसः भ्रमृत्तव्चेसे स्वाहा । प्रनेन मन्त्रेण उदकशराव श्रष्टोत्तर- 
शताभिमन्त्रितं पिबेत्‌ प्रातरुत्थाय सवन्योधिरहितः संवत्सरेण भविष्यति (मन्त्रविद्या पृ.६८) । 


(उ) दमन प्रौर निवारण के लिए दुष्टदमनमन्त्र--श्रों कक्कोल कक्कोल, किलि किलि 
शोपय शोषय मथ मथ.. .क्रूक्र ही फट्‌) श्रमावस्यायां भौमे त्रिमांगे लक्षजपेन सिद्धिः ॥ 
इसी प्रकार गज, व्याघ्र, चौरभय भ्रादिके निवारण के लिए बीजमन्त्र है (मन्त्राविद्या 
प्र ११८...) । द्वारोदघाटन, हि्लजन्तुस्तम्भन, भ्रापन्निस्तारण (तदेव पृ.२१२-२२०) भ्रादि 
के श्रतिरिक्त द्रव्यनार, नष्टद्रव्यलाभ, द्रव्यशोधन प्रादि श्रनेकों बीजमन्त्र है । कोषशान्ति के 
लिए बीजों का प्रयोग रोचक है-- द्रीं ठी ठं कोघप्रशमन हीं हीं हां क्लीं सः सः स्वाहा । 
(ऊ) वक्षीकरणमन्त्र-- बृहत्साबरतन्त्र, वेद्धुटेकवर, बम्बरई १६५६९ ईस प्रकार के उदाहरण 
से भरापडारै। स्त्रियों को वक्षमे करना, कशषत्रुमोहिनीमन्त्र के साय साय गभेरक्षा, बालक- 
रक्षा, बन्ध्याग्भधारण, मुखप्रसव, पृत्रप्राप्ति भ्रादि के लिए भी बीजमन्त्र दिए गए हैं । 
(ए) साधन, सिद्धि, दक्षन, प्रात्मरक्ना भ्रादि के लिए बीजयुक्त गत्र । यथा--श्रष्टनायिका- 
साधन (मन््रविद्या पृ.१६०-१६३), डाकिनीसिद्धि, श्रूतप्रेतसिदधि, पिहाचपिशाचिनीसिदि 
(तदेव प्र.१६५-६), मनस्कामसिदिनस्फस्फदूदूदूतींक्लींहुंहंसांसिसूसेंसौसः 
छांीष्धुः छै छः हीः फट्‌ स्वाहा (पृ.१७४), शुक्रसिदधि, सारससिद्धि, रादि (पृ.२०४-२०५), 
त्रिकालदर्शोन, गुरुद्ेन (जपान्ते ध्यानयोगेन प्राप्नोति गुष्दकशशनम्‌ । मन्त्रस्तु हीं हं गुरो प्रसीद 
ही भरो । पृ.२२०) । दैवविद्यालाभ के साथ साथ श्रात्मरक्षा के लिए भी बीजमन्त्र है--भो 
भ्राह्ीक्लीश्रीद्र द्र हुंफट्‌ ।.....-इत्यादि। 
(ठे) सबीजयोगसंसिद्धघं मश्व्रलक्षणमप्यलम्‌ (मालिनीषिजयोत्तरतन्व ४.६ पृ.२२, कादमीर- 
भाला प्रन्थसंस्या ३७): 

फे धरातत्वमुदिष्टं दादिभान्तेऽनुपूवंशः । 

चयोविदस्यबादीनि प्रधानान्तानि लक्षयेत्‌ ।\४.१५॥। 

छदौ च सप्तके सप्त पुरुषादीनि पूर्ववत्‌ । 
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दहेषु त्रयं विद्याद्विधातः सकलावधि ॥४.१६॥ 
शिवतत्त्वे गकारादिनान्तान्‌ षोडश लक्षयेत्‌ । 
कलाः पदनि मन्तराईच भुवनानि च सुन्दरि ॥४.१५७॥ 
{७) मुद्रा--श्र, खं भ्रथवा न्य तथागतज्ञानमहागुद्रा के लिए बीज ह (8101९ पृ.८४) । 
(८) यन्त्रो मे, यथा-व्यष्टि-यन्त्र-स्वरूपम्‌ (वेष्णवोपनिषत्संग्रह्‌, श्र्धार १६२३, प.१३०८ 
३१८) । बृहत्साबरतन्त्र मे पृ ५४,६६ पर शत्रुनाश के लिए बीजयुक्त यन्त्र है । 
(€) साम्नः पञ्चाङ्खानि-नमः स्वाहा वषट्‌ हुं फट्‌ (वे.उ. १.१९०) । 
(१०) सूत्रों के लिए संक्षिप्त बीज--्रो = महामेधसूत्र । 
(११) वणं माला का बीज-प्रयोग, प्र्थातु वणंमाला के भीजाक्षरों द्वारा मानवके शरीराङ्खों ग्रथवा 
.शक्तियो भ्रादि का वणन ॥ 
बीजों मे एक स्वर रहता है । भ्यञ्जन की दृष्टि से ये एकंव्यञ्जन श्रौर बहुव्यञ्जन हो सक्ते है | 
एकन्यञ्जन सामान्यतम है । बहुग्यञ्जन के भो श्रनेकों उदाहरण दिए जा सकते है, यथा--ह्ी, 
क्लीं, ह क्षम््न्यं श्रादि ॥ संगुक्त-वीन, व्यञ्जनगीज श्रौर स्वरबीज “वीज' पद सहित भी मिलते ह। ये 
नीज देववीज, प्रकृत्य द्भबीज, रोधकबीज प्रादि श्रनेकं प्रकारके ह । संयुक्त बोज के लिए 'शिवबीज। 
का यह उदाहरण है- 
मायात।रः शब्दबीजं सन्ध्याणंन्ताक्ष रान्वितम्‌ । 
प्रधेन्दुबिन्दुभूषाष्य' शिवबीजं प्रकीतितम्‌ ॥ प्रथत माया प्रणव, गन्द बीज र, भ्रौर चन्दरबिन्दु 
रथात्‌ ही प्रो हवो यह शिवबोज है । ही = मायाबीज । (मटानिर्वाणतन्त्र ५.१६५ पर भाषा टीका) 
वायु बीज “य'' (सिद्धदांकरतन््र ५.५) प्रोर पृथ्वीबीज “ल"' है (महानिर्वाण" ५.१०४ टीका) 
स्वरबीज एं रोधकवीज है । (सिद्धशंकरतन््र ५.७ पृ.७६९) । 
बीजों के प्रसङ्खो का विर्लेपणा करने के पश्चात्‌ भ्रनेक प्रयोगो का वर्गीकरण हूम हस प्रकार कर 
सकते ह- 
(१) त प्रयोग । 
(२) भिन्न प्रयोग । 
(२ सांस्यिक प्रयोग । 
(४) शोषेक-प्रयोग । 


तत्परयोग- बीजै किसी विचार, नाम भ्रथवा भावके संक्षेप है। पे संक्षेप प्रायः अपने संक्ष्य से किसीन 

किसी प्रकार से सम्बद्ध रहते है, कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रौर कभी भप्रत्यक्ष हप से । एकं ही देवता के बहत 

से नाम आने पर उसके किसी एक नाम का संक्षेप दूसरे नाम के लिए प्रयुक्त हो सकता है । यथा गरो 

के लिए बीजाक्षर “वि' । खष्टतया यह विनायक का संक्षेप है। दस प्रकार के पं्ोपों को तल्मपोग 
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शीर्षक देने का प्रयोजन यह है कि उसी शब्द से कोई व्यञ्जन लेकर बोजाक्षर निचित कर दिया जता 
है । इस कोटि के सम्बद्ध संक्षेप शाब्द के भ्रादयक्षर, मध्याक्षर श्रौर श्रन्त्याक्षर लेकर बनते है । स्वरका 
वही रहना भी भ्रावदयक नहीं है । स्वरपरिव्तेन कौ सम्भावना के साथ साथ भ्रनुस्वार प्रौर विसर्गं 
ध्वनिसौकयं श्रयवा प्रभाव के लिए जोड दिए जते है । उदाहरणं द्वारा उपरिकथन की पुष्टि दस 
४कार है-- 


, श्रादक्षर संक्षेप--रां = रामाय, वृ = बृहस्पतये, क्लीं = कृष्णाय । रां त्था वृ मेँस्वरकामी परिवतेन 
नहीं हुश्रा है । केवल उसे गरिमामय, गुह्य बनाने के लिए भ्रनुस्वार जोऽ ।दया गयाहै। कृ के स्थान 
म क्ली सम्भवतः ध्वनि की हृष्टि से प्रधिक प्रच्छाटयेकेकारणदै। सु = सूर्याय ((णह प्रू), दां 
= दत्तात्रेय (वै.उ.पृ.१६०), दीधे का ह्रस्व प्रौर ह्वेस्व 5 दीं होने कै उदाहरण है । भ = मेषज्यगुरु 
स = मद्योजात (वहुस्पतिततत्व ऽलोक १४}, १¶ = पूजामधसागर (8100197 ५.८७) भ्रादि मे सर्वधा 
श्राय श्रक्षर लेकर उसमे विना कु जोडे सभे कर [दया गया है। भ्र~ग्रघोर, ए-एकजटारक्ष 
(अपता) पृ.८२) स्वर-बीजाक्षर दै । 


मध्याक्षर संक्षेप--व्रकमं के निए कं(६40190) ८२)श्रनुस्वार-सहित बीजाक्षर है । वजगन्ध के 
लिए ग. विसगं-\क्त मध्याक्षर सक्षेप है । वजहास श्रौर व्रज्रमाला के क्रमशः हः प्रौर मं संक्षेप, 
यहा दों स्वर को हृस्व कर दिया गया है ! वज्रदीप श्रौर वजरगीता के बीजाक्षरो दीः श्रौर गीःभें 
वही स्वर है, विसे के माथ । तथागतकरुणा मे क, तथागतजिह्वा मे जि, तथागतवक्त्र मे व, तथागत- 
हास मे ह्‌ समास के उत्तर पद के प्रथमाक्षर है। सहचित्तोत्पादधमेचक्र मे च उपान्त्य है । श्रमोषपाश 
मे मोभ्रारम्भ से दूसरा है। मध्याक्षर संक्षेप बहुत प्रकार से किए जाते ह । उनका संक्षेप करना परम्परा- 
प्रोर पद्ति-बद्ध है प्रथवा नही, प्रौर यदिह तो उसकी पद्धति क्याहै, इसका समाधान बीजाक्षरो का 
विकश्षाल कोष बनने के पश्चात्‌ ही सम्भव टै । क्योकि करई उदाहूरणों मे जहां माला सीदहै वहां 
निश्चित प्रतीत होता है कि किस श्रक्षर को संक्षेप मे रखा जाए 1 जैसे तथागत के साथ जो शब्द 
मिलाया जाएगा उसका प्रथमाक्षर बिना किस परिवर्तन कं बीजाक्षर होगा । व्च से बने समासो में 
भी दूसरे पद का प्रथमाक्षर बीज दहै यद्यपि उसमें परिवर्तन हो जाता है। परन्ु इसकं साथ ही साथ 
व्नकेतु के लिए त्रा, वज्नरत्न के लिए श्रो, वच्राकुश के लिए जः, वज्रपाश कं लिए हु", वज्रधूप 
केलिए जः, वच्रविकरण के लिए रो, भ्रादि पर्याप्त बड़ी संख्याम विक्त्य भो है (8पव0 ४ 
पृ.८२...) । 

नत्यक्षर संक्षेप--इस प्रकार के संक्षेप उपरिवणित दोनों से ही श्रपेकषाकृत' बहत कम संख्या में 
उपलब्ध है । भ्रग्नि के लिएन संक्षेपका प्रयोग मण्डल के भागविरोष वजधातु के मध्यभाग नाशा 
छं (भत्वा पृ.द१मे हुप्ा है । वख्राजा के लिए जा, समम्तभद्रायु के लिए पु, सुबाहु के लिए है, 
रत्नी के लिए ध्नी, प्रच्छ केलिए ष्ठ, गूढ के लिएढ, प्रादि, सरल सुबोष संक्षेपो के साथ साथ 
ब्रह्म के लिए मे का परन््याक्षर पाठकों का ध्यान प्राकंषित करता है। चन्द्रप्रभ, रलमकुट के बोजाक्षर 
केवल भ्रन्तय स्वर लेकर बने है, पर्यात्‌ दोनों का बीजाक्षर प्र । स चौज का प्रयोगं तीनों रूपों मे 
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हुमा है-- लवणा कं लिए ल प्राक्षर संक्षेप है, ह्वादनके लिएल मध्याक्षरदहै, भ्रौरतेलकंलिएल 
प्रन्त्याक्षर बीज है । फ=शोफ, स्फार, वि = व्योम, वैराग्य (यहां दोनों ही बार स्वर-परिवर्तन कर 
दिया गया है), ड = मर्क, जड, भ्रादि उसी श्रक्षर के दोप्रकार से संक्षेपं के उदाहरण है।ध 
बीजाक्षर महतो के लिए प्रयुक्त हुपरा है--धन, घान्य, बुद्धि, इनद्ध्वनि, ध्यान, धन्वन्तरि (0071616. 
शण८ षाग प्राप्ता [लग्न पृ-५७) | 

भिन्न प्रयोग--बहुत बड़ी मात्रा में बीजाक्षर प्रपने संक्षपोसे भिन्न है । व्पारमिताके लिए हू, 
धमेपारमिता के लिए ह्रीः, रत्नपारमिता कं लिए त्रः । बं महामायूरीधारणी का संक्षप है । श्रो-महा- 
मेषसूत्र है । भ्रं रहिमविमलविजुदधप्रभाधारणो का बीजाक्षर है। दिष्यदुन्दुभिमेधनिर्घोष श्रौर समन्तभद्र 
जसे रोचक नामों केलिए भोभ्रं बीजक्षरदै। शं प्रवलोकितेश्वर हितो कं एकदशामुख श्रव 
लोकितेरवर है । हीः सहस्तबाहु श्रवलोकितेश्वर के लिए ही नहीं चिन्तामशिचक्रकं लिए मीहै। एही 
बीज^कं विविध देवो, धाररियों एवं सूत्रों के लिए प्रयोग उनकी स्थिति द्वारा ही ज्ञेय है । प्रत्येक मण्डल 
मे इनका स्थान श्रौर सक्ष प प्रायः निरिवत होता है। 

कपि भाषा कं दाहंनिक ग्रन्थ वृहस्पतिततत्व में प्रसिद्ध बीजसबतश्रद्से प्रारम्भे होने वाले 
करमशः सद्योजात, वामदेव (व के लिए ब ), तत्पुरुष, प्रधोर प्रौर ईशान श्राए ॒है। इनका ररीराङ्खी, 
दिशाप्रो, पड्जकलदापूजा, रद्रयन्त्र प्रादि से सम्बन्ध प्रौर वणेन संस्कृत साहित्य मँ विद्यमान है 
(विस्तार के लिए देखिए वृहस्पतितत्तव श्लोक १४ टिपपणा ५१) । ये ही पञ्चब्रह्म बोज प्रस्तुत ग्रन्थ 
गणापतितत््व में भ्राए हँ । किन्तु यहां श्नके नए प्रथं किए गए हैँ । श्लोक २८ से ३१ तक इन पञ्चब्रह्म 
के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति प्रौर प्रलीन का वर्णेन है । वहां पर इ = शिव (इ ईशान), बं ~ग्रात्मा,स 
प्रकृति, तं -=ग्रादित्य, श्रं =ग्रम्नि के लिए है । इनका शीर्षक पञ्चब्रह्म संस्कृत साहित्य में सद्योजात, 
वामदेव, तत्पुरुष, श्रवोर, श्रौर ईशान के भ्रथं मे बहुत से स्थानों पर उपलम्ध है । 

सांस्यिक प्रयोग - प्रडयार-माला में छे वैष्णाव उपनिऽदों के संग्रह मे संगृहीत रामरहस्यो- 
पनिषद्‌ में रां एकाक्षरमन्त्र से लेकर क्रमशः बढ़ते बढ़ते एकत्रिशाणेमन्त्र तक की माला है । यहां 
पर बीजों की संख्या नहीं बढी है केवल प्रथो मे विरोपताएं प्रती गर्द है। रिवप्रहापुराण ओर 
लिङ्खमहापुराण में प्राए पञ्चाक्षर, षडक्षर, नवाक्षर मन्त्र श्रादि सांस्िक प्रयोग कै वास्तविकं उदाहरण 
है । पञ्चाक्षर महादेव से सम्बद् है (क्िवमहापुराण वासं. ७.२३४.५४४ १५४२; लिङ्गमहापुराण 
२.९.२६); नमो नारायण षडक्षरमन्त्रहै (लिङ्खमहापुराण २.६.१३ पृ.२५८) । नमः शिवय का 
पञ्चाक्षरमन्व प्रौर प्रों का व्यक्षरमन्व (भ्र उम्‌) होना सवेप्रथित है । नवाक्षरमन्त्र इन मन्त्रों से कुंच 
भिन है--ग्रों भरुः श्रो भुवः, भरो स्वः, श्रो महः, भ्रं जनः, ग्रो तपः, प्रो सत्यं, प्रो ऋतं, ग्रो ब्रह्म । एकाक्षरमन्प 
प्रकार, उकार प्रथवा मकार कं लिए शिवमहापुराण में प्रयुक्त हुभ्रा है । गणपतितर्व में एकाक्षर, श्क्षर, 
पञ्चाक्षर, दशाक्षर बीजमन्वो मे बीजों के श्राधार पर संख्याएं दी गई है । चतुदंशाक्षरमन्त्र (जिसे चतु- 
दशाक्षरपुष्प भी कहा गयः है) चार सांस्यिक मन्त्रो के सम्मिश्रण से बना है-पञ्चाक्षर, श्यक्षर, पञ्च- 
ब्रह्म प्रौर एकाक्षर प्रणव । बीजों की गाना करकं दौ जाने बाली ये संस्याएं वस्तुतः मल्त्रविषष 
मे भ्राए उसके प्रत्येकं प्क्षर को किसी विष्ेष घटना प्रथवा प्र्थसमूह के प्रतीककेश्पमे ग्रहणं करकौ 

॥\1 


गई गणानाएं है । यहां पर शब्द का प्रत्येक प्रक्षर एक एक बीज दै । दतप्रकार नमःशिवायमें५ 
मीजाक्षर है । प्रत्येक बोज एक विभिन्न नाम प्रथवा शब्द का द्योतक न होकर शब्द के प्रत्येक प्रक्षरके 
विभिन्न श्रथं प्रथवा प्रयोजन का द्योतन करता है। यथा शिवाय मेँ शि = शिवतस्व, वा-सवाशिव- 
तत्त्व, एवं य = परमशिवतत्त्व कां प्रतीक है (गणापनितच्व लोक ५१-५३) । तन्तरमहापद (५१.५३) 
का विदलेषरा भ्रौर व्याख्या करते हुए गराऽतितत्तवे में व्यक्षर भ्र उं मं का रोचक वर्गीकरण है-प्र॑= 
शिवपोग, शिवमन्त्र, शिवतत््व कं लिए श्राया है । उ = सदाशिवयोग, सदाशिवपूजा, सदादिभेतत्व; प्रौर 
मं = परमशिवत्व, प्रमश्िवजप, परमशिवयोग, प्र्थात्‌ एक से प्रधिकं का प्रतिमिधित्व करते है। 
भ्रोहुकशमलवरयम्‌ दशाक्षरमन्त्र है) हस प्रकार बीजाक्षरो से नमित सांस्थिकं मन्त्रो मेश्रक्षरों 
की गणना कर भन्वों को सांस्थिक शीर्षक देना ¶रम्परानुगत ही है । 'भरक्षर" पद यहां बीजाक्षर का 
द्योतक माना जा एकता है । क्योकि वहू बोजक्षर कौ भाति हौ ।वध्वृत श्रथं करता है । परन्तु पन्चाण्ड = 
जः तः किः उ ट्‌ मे '्रक्षर” पद कं स्थानम प्रण्ड शम्दका प्रयोग हृशरा है। हसे सांस्यिक प्रयोग 
मानने मे कोई कठिना नेही । क्योकि इनके प्रथं करमहा --पृथ्वी, पानी, तेज, वायु प्नौर प्राकश है । 


शीषक-प्रयोग-बहृधा इन्हीं सांस्यक प्रयोगो को दीर्क मानकर फिर उसके प्रत्येक शरक्षर की व्यास्या 
की जाती है । प्रणवमन्त्र प्रों लेकर उसकं श्यक्षरों द्वारा सृष्टि को स्थिति प्रौर प्रलय की प्रवस्या्रों का 
्रक्षरोकेक्रममें भेद द्वारा दिखाया गया है ¦ इसी प्रकार पञ्चब्रह्म भ्रौर पञ्चाक्षरो की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रर प्रलय कौ ्रवस्थाएं दिखाकर उनका प्रथम भरून प्रोद्कार, प्रणव मेँ लय है । प्रोद्कार हौ मनुष्य 
रौर मुवम की उत्यत्ति के परमरहस्य का प्रादिबीज है । 


वशंमाला का दक्षन भ्रौर पूजा दोनों मेही यथेष्ट मात्रा मे प्रयोग मिलता है। हिरण्यकेशीय 
ब्रह्मकमेसमुच्वय में १.३१३ पर पञ्चेद्धरियो प्रौर पञ्चकमेन्दियों के लिए स्वर श्रौर व्यञ्जन दोनों का 
साथ साय प्रयोग है-भरंउटंठंडढ णं श्रोत्रस्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणातमने ठं शिखाये वषट्‌ ॥ श्रोषए 
तंथदंधंन वाक्पाणिपादपायूपस्थाद्मने ए कवचाय हुम्‌ ॥ (बहस्पतितत्त्व श्लोक ३३) । तन्व्रपूजा मं 
वणेमयी माला का भ्राधारभूत स्थान है । मूलमन्त्र से पूवं प्रथवा पश्चात्‌ उसके जप का विधान दै। 
विविध तन्त्रो मे भ्राए उसके विविध शीर्षको प्रौर नामों के कुं उदाहरण निम्नलिखित है--हन नामों 
का हम यहां वणंमाला के विभिन्न प्रकार के प्रयोगो के लिए उपयोग कर रहे ह यद्यपि ये शीर्षक 
इन प्रथो कं परार्पेण द्योतक नहीं हँ । 


(१) प्रनुलोमविलोमिका वणंमाला = माठृकापुटित--यहां वशंमाला प्रसेक्षतक पौर क्ष सेम्र 
तक प्रनुस्वार सहित है । देवता कालिका परमेश्वरी है । (र 

तारेण सम्पुटीकृत्य म्रूलमन्त्रे च सप्तधा । 

जप्त्वा तु साधकः पचान्माठृकापुटित स्मरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ प्रणव द्वारा संपुटित करकं सात बार 
भरूलमन्र का जप करे । फिर माषृकापुटित करकं सात बार स्मरण करे ॥ प्रणव से प्ूलमन्र का संपटो- 
करर इस प्रकार है- भरो हीं श्रीं क्लीं कालिकं स्वाहा । मादृकोपुटितं यथा (सूलमन््र के भादि श्रौर 
अन्त मे मानुसारं प्रकारादि से लेकर क्षकारान्तं तक ५ १ वणं मिलने का ताम माहृकपुटितकरण 

रर 


है)-श्रं प्रदं ई....कंसं.संहंत्लंक्षंही श्रौ करौ परमेश्वरी स्वाहा क्षं त्लंहं श्रां ॥) 
(महानिर्वाणातन पूर्वेकाण्ड ६.१६६ १२१५) 


(२) स्वरों कं बोच. व्यञ्जन = माृकान्यास--प्रनुस्वारथुक्त स्वरों के बीच व्यञ्जन वर्गो क। 
न्यास । देवता देवो प्रम्बिका है- 


भूतजुद्धि विधायेत्थं देवोभावपरायणः । 
समाहितमनाः कुर्यान्‌ म वृकान्यासमम्बिङे ॥१०६॥ 
मादृक्राया ऋषिर ह्या गायत्री च्छन्द ईरितम्‌ । 
देवता माका देवी बोज व्यञ्जनसं्ञकम्‌ ॥१०६८॥ 
भरं आं मध्ये कवे चदं मध्ये चवगेकम्‌ | 
उ ऊ मध्ये टवगंतुषएंए मध्ये तव्गकम्‌ ।॥१०६॥ 
भ्रं श्रौ मध्ये पवग तु यादिक्षन्तं वरानने । 
बिन्दूविसर्गान्तराले च षडद्खं मन्त्र ईरितः ॥११०॥ 
महानिर्वाणतन्त्र ५.१०७-११० पृ.१३४ 
नमः के साथ माृकान्यास--षट्चक्र मे मावृकान्यास का क्रम नमः के साथदहै। 
हृदम्बुजे कादिठन्तान्विन्यस्य कुलसाधकः । 
डादिफान्तान्नाभिदेशे बादिलान्तांशच लिङ्गके ।॥ १ १४॥ प्र्थात्‌ भ्रूमध्यस्थ २ दल पद्मर्मेहं नमः। क्षं 
नमः.। कण्ठस्थित भ्राज्ञास्य १६ दल वाले कमल के १६ दलोंमे्रं नमः। श्रां नमः।..्रं नमः| हृदय 
के भ्रनाहत नामक बहिदल वाले पद्म के दशदल मेँ के नमः...ठ नमः फिर नामि के मणिपूर नामक पद्मके 
दशदल मं ड नमः......फ नमः । लिङ्खमूल में स्थित स्वाधिष्ठान नामक ६ दल वाले पष्मकै प्रत्येक दल 
मे वं नमः..-लं नमः। ततश्च मरूनाधार में स्थित ४ दल बालेपद्म केण्दलोमंवं नमः। शं नमः। 


प नमः। स नमः। यह्‌ षट्चकर मँ मातृवणं के न्यास का विधान है (महानिर्वाणतन्त्र ५.११४ प्रर 
उस पर टीका पृ.१३५-६) । 


कर प्रौर षडङ्क मे मावृकान्यास- भ्रं कं..डब्रां प्रङ्गष्ठाभ्यां नमः। ईं चं...त्रं हं तजेनीभ्यां 
स्वाहा । उं टं...णं ॐ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ए तं...नं एं श्रनामिकाम्यां हुम्‌ । श्रो प..-मं भौ कनिष्ठाभ्यां 
बौषट्‌ । भ्रं यं...हंक्षं भ्रः करतलकरपृष्ठाभ्यामस्त्राय फट्‌ ॥ भङ्गन्यासो यथा- भ्रं क ...आं हृदयाय नमः। 
द चं...दं शिरसे स्वाहा।उटं...ं ऊ शिखाय वषट्‌ । एतं...ए कवचाय हुम्‌ । प्रों पं..्रौ नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । धरं पं...संहंक्ष प्रः करतलपृष्ठाभ्यामस्तराय फट्‌ । (तदेव पृ.१३४) 


प्राठ वगो मे वणेमाला का विभाजन--सवेतन्तरप्रकारिनी माला--सनत्कुमार के भनुसार यह्‌ वशं- 

माला प्रन्तयं जनकाय में प्रशस्त है । बाह्यपूजादि मेँ भी वणोमाला का जप किया जा सकता है। हां 

वणंमाला सदिन्दुक है पर्षात्‌ प्रनुस्वार के सा जप्य है । विशुदेश्वरतन्तर के प्रतुसार भ्रकारादि समस्त बरं 

्ष्टवरग भेद से भ्रनूलोमविलोम मे वं द्वारा मन्त भ्रौर मन्व द्वारां वणं प्रन्तरित करके व्णेमथी माला' 
1 


से जप करने का प्रनुष्ठान है । क्ष माला का सूत्र कहा गया है । मालिनीविजयतःत्र मे सर्पाकार कुण्डलिनो 
शषक्ति को वरंमाला का सूत्र कहाटै। वरोमालामेंदो लकार विद्यमानर्है। क्योकि महादेब जीने 
पृथ्वी के साथ साथ “ल” बीज का भी उद्धार किया था ॥ इन विशेषताभ्नों से पूरो व्णंमाला के विषय 
मे मन्रविद्या पृ.४२-४६ मे भ्रतेक पुस्तकों से उद्धरण दिए है। स्फुटता कं लिए यहां उद्धत किए 
जते है 


कमोत्रमगतंर्माला माशकाशंः क्षमेरुकः । 
सविन्दुकः साष्टव॑ेरन्तयजनकमंि ॥ 
प्रादिकूुबुटुतु पु शवोऽष्टौ प्रकीतिता. ॥ 


तत्रायमथंः--प्रकारादिवर्णान्‌ प्रत्येकं सबिन्दुं कृत्वा शतं संजप्य प्रकारादीनां वणानिां कवगादोनां 
चान्त्यवशं सानुस्वारं कृत्वा पूरव ुल्चायं जपः कतग्यः। प्रनेन प्रकारेशाष्टोत्तरशतसंख्यजपो भवति । 
भ्रन्तयजन इत्युपलक्षणम्‌ । (सनत्कुमारीये) 

सबिन्दुं वंमुच्चायं पश्वान्मन्तरं जपेद्‌ शुषः । 

भ्रकारादि क्षकारन्तं बिन्दुुक्तं विभाव्य च ॥ 

व णंमाला समाख्यातानुलोमविलोमिका । (नारदवचनात्‌) 

भ्रनलोमविलोमेन वर्गाष्टकविभेदतः । 

मन्त्रेणान्तरितान्‌ वर्णान्‌ वणनान्तरितान्‌ मनून्‌ ॥ 

कु्यद्रिरं मयीं मालां सवंतन्त्रप्रकाशिनीम्‌ । 

चरमां मेरुरूपं लङ्धनं नैव कारयेत्‌ ॥ (विचुदधेश्वरे) 

भरन्तविद्र मभासमानभुजगीं सुप्तोत्थवशज्ज्विलाम्‌ । 

भ्रारोहूप्रति रोहतः श्तमयीं वर्गाष्टकाष्टोत्तराम्‌ ॥ (मालिनी विजये सूत्रनियमः) 

प्रलयानलतः पूवं सद्रूपेण मूतिना । 

उद्धत पृथिवीवीजमतोऽन्ते तं नियोजयेत्‌ ॥ 

प्रलयोद्धरितं बीजं लकारमनलात्पुनः । 

द्िलकारविधावत्र पुनरन्ते नियोजयेत्‌ ॥ (वंषम्पायनसंहितायाम्‌) 

(४) श्ष्टवर्गो के भ्रन्तिमाक्षरों का जप-कुष्डलौसूत्रयन्तिता वरणंमयी माला-सारी वणमाला 
के सा श्रन्य वोजाक्षरो का जप । यथा प्रं हों श्रींक्रीं परमेश्वरी स्वाहा । श्रां हों श्रीं क्रीं परमेष्वरी 
स्वाहा । दस प्रकार से सम्पण बरामाला । 

कामकोषौ विध्नकृतौ बलि दत्तवा जपं चरेत्‌ । 
माला वणेमयी प्रोक्ता कष्डलीसूत्रयन्विता ॥ 
सविन्दुं मन्त्रमुर र्य भलमन्तरं समुश्वरेत्‌ । 
प्रकारादि लकारान्तमनुलोम इति स्मृतः ॥ 
पुनसंकारमारभ्य श्रीकण्ठान्तं मनुः अपेत्‌ । 

९५ 


विलोम इति विख्यातः क्षकारो मेरुरुच्यते ॥ 

भ्रष्टवर्गान्तिमेवंणेः सहभूलमथाष्टकम्‌ । 

एवमण्टोत्तरदातं जप्त्वा वेमं समपयेत्‌ ॥ 

महानिर्वाणतेन्त्र ४.१५२-५ पृ.१४८-९ 

(१) वणंमाला के प्रत्येकं हलू को समस्त स्वरों से सयुक्त करके हस प्रकार मे सम्पण आरहखडी 

के प्रयोग का उदाहरण तो नहीं मिल सका, परन्तु एकं हल्‌ को सब स्वरो से प्रथवा दीधं स्वरों ते 
संयुक्त करना साधारण बात है। 

केसरेषु मकारन्ताहंहांहिहींचह तथा] 

ह हे है च दलेष््रवं स्वसंज्ञाभिहव शक्तयः ॥ मालिनी विजयोत्तरतन्त्र २३.१५ 
बृहत्साबरलन्य्र मे राक्षसनारामन्वर ठ का बारहखड़ो ते बना है-भों ठंठंरिदीदुहूवठेगेंनैं 
ठं ठः भ्रमूक हुम्‌ । केवल व्यञ्जनो मेँ ही नहीं संयुक्ताक्षरो मे भी हस प्रकारसे बारहखड़ी का प्रयोग 
उपलब्ध है । यथ। षडङ्गन्यास मे ह बोज--ह हृदयाय नमः । हवीं शिरसे स्वाहा । ह. शिखायै वषट्‌ । 
टं १ वचाय हुम्‌ । हो नेत्रत्रपाय वौषट्‌ । हः भ्रस्त्राय फट्‌ । (महानिर्वाएतन्त्र ५ १२७ पर भाषाटीका 
पृ.१४१) । मन््रोद्धारमे भी इसका प्रयोग दहोनीयहै। क्रां क्रक करं करोंकरौक्रः श्री ह्वी मुधा 
कृष्टशापं मोचयामूत्तं खःवय स्रावय स्वाहा ॥ कृष्णशापमोचनमन््र-श्रोही श्रीं क्रा क्री न्ग क्रं 
करो क्रः । कृष्णाशापं विमोचय प्रमृतं स्रावय स्रावय ॥ शुक्रशापमोनमन्र-श्रो शांशीभूेशोंशौ 
दां शः शुक्रशापाद्‌ विमोचिताये सुधादेव्ये नमः । (तदेव ¶.१६१ भाषाटीका) 

. तन्त्रो मे स प्रकार वशोमाला के विविध प्रयोगोंकाजालसा बा है| प्रध्यात्मरामायणमे भी 
बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक के प्रत्येक काण्ड में प्रत्यक सगं के ्रारम्भ मे व्यासध्यानजपके लिए 
करिए जाने वाले संकृत्प मे करन्यास प्रर षडङ्खन्यास के बीजयुक्त मन्त्रो द्वारा दिग्बन्ध किया गया है । 
बालकाण्ड के प्रत्यक सगंमेंश्रीरां . ग्रौरएकम्रन्य व्णंहै जो कभी दी, परनन सिक-पहित, कभी 
विसगंयुक्त प्रौर कभी व्यञ्जनमाव्र होता है । द्वितीय काण्ड श्रयोध्याकाण्ड मे रां रीं... प्रत्येक सगे 
का दिग्बन्ध टै) श्ररण्यकाण्डमेमांरु.., किष्किन्धाकाण्ड मे यं रे... सुन्दरकाण्ड मे नं रौ, प्रौर गुढ- 
काण्डम मः रः... । 

(६) वणमाला श्रौर शञर--र्वर से श्रारम्भ कर व्यञ्जनो तक काशरीराङ्खों के साथ वर्गीकरण 
तथा वरान तन्त्रो श्रौर पुराणौ मे प्राप्य है । गरपतिततत्व मे यह्‌ प्रसङ्ख विस्तार से उत्लिखित है । 
इसका किंञिचद्‌ वर्णन करने के परचात्‌ गणपतिततत्व में श्राए प्रसङ्क के साथ तुलना करना सरल प्रर 
रुचिकर होगा । 

महानिर्वाणितन्त्र ५११३ पृ.१३५-२७ मं शरीरस्थ षट्चक्रं मे सम्पूणं वरामाला को विभाजित 
किया गया है । उसके पडचात्‌ (११६-११८) शरोराङ्खो मे वणंमाला का न्यास है, परन्तु कौनसा बणे 
किस शरोराङ्ख के साथ रहै, इसका सष्टीकरण नहीं है- 

ध्गात्वेवं मातृकां देवीं षट्सु चक्रेषु विन्यसेत्‌ । 

९६ 


देशौ भूमध्यगे प्म कष्ठे च षोडश स्वरानु ॥११३॥ 

हृदम्बुजे कादिठान्तान्‌ विन्यस्य कुलसाधकः । 

डादिफान्तान्नाभिदेशे बादिलान्तांस्व लि ङ्के ॥११४॥ 

मूलाधारे चतुत्रे वादिसान्तान््रविन्यसेत्‌ । 

इत्यन्तर्मनसा न्यस्य माद्कारणान्वहिन्यगनेत्‌ १ १५॥ 

ललादगरुखवृत्ताक्षिभरुतिघ्रारेषु गण्डयोः । 

भरोष्ठदन्तोत्तमाङ्गस्य दोःपत्सन्ध्यग्रगेषु च ॥११६॥ 

पाश्वयोः पृष्ठतो नाभौ अटरे हृदयांसयोः 1 

ककुद्यसे च हत्पूरवं पाणिपादयुगे ततः ॥११५७॥ 

जठराननयोन्यसेन्मादकार्णान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥११०॥ 

वर्णामाला कं विशिष्ट वणो का पृथक्‌ भ्रौर निरिचत शरीराङ्ख से सम्बन्ध संस्कृत साहित्य में 

पुराणों ग्रौर तत्वों में उपलम्ध है । प्रस्तुत ग्रन्थ में यह सद्ग है । सारणी के रूप में सबका उत्लेल 
कर द्रपान्तरीप गणपतितत्तव ते तुलना भ्रधिक स्पष्ट ध्रौर परिस्फुट रूप मे पाठकों के सम्प भ्रा 
जाण्गो । यथा- 






































गा 1.12 | लि. म. पू. | मालिनीविजयोत्तरतन्त्र | गणापतितत्तव 
बीर १,१.८.२३२-४२ ५७.२२.२४-६ | १७.७३.८१ | ६.२६-३२ ३.३७-४३ | ५१-५३.८-६ 
पु.४६ १५७०. 68 प.२७ । पृ. _ १.१८ 
प्र र्घा | मूर्धा | मूर्धा ललाट | 
प्रा | ललाट | ललाट नलाट वक्त वाचि (५ 
: दक्षिण नेत्र | दक्षिणा नेत्र ति 
ई | बाम लोचन ष दाम लोचन | [नेवरय | नासा 
उ दक्षिण श्रोत्र दक्षिण ध्रोत्र 
६1 वाम श्रोत्र | वाम श्रोत्र |स , 
क्र | दक्षिण कपोल | दक्षिण कपोल 
ऋ | बाम कपोल | वाम कपोल | नष |) 
स | | शिरोमाला 
र ५. | | [नष |प् सादु 
ए बोष्ठ । ऊष्वोषठ 
| ऊरध्वोष्ठ 
र प्रधरोष्ठ | ग्रधरोष्ठ |) |) ॥ 
प्रो उध्वं दन्तपंक्ति ऊध्वं दन्तपक्ि | 
प्रौ प्रधर प | लम श्रधरदन्तपक्ति | |) + गलं 
| 
| | | 
| | जिह्वाः शिखा >< 
॥ ५. तालुनी ॥ णनो जिह्वा > 
| 


| 1 


| शिवमहापुराण | 





4 ० न न न श ॐअ अ ॐ % - 3 ॐ ॐ 


५ 2 ~ त 3 











वाम हस्त की ४ भरङ्खलियां दक्षिण हस्तकी ५ भ्रङ्गलियां 
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दक्षिणे हस्ते पञ्चसु सन्धिषु 
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== 1 | 
प | उदर | , | हृदय |] स्तन 
फ दक्षिण पाश्वं ४ दक्षिरा पाश्वं॒॑| ( १ कय | चरण पीठ 
ब वाम पा्वं | पृष्ठ वाम पाश्वं |) वक्त्र ¢ मुख 
7 पृष्ठद्रय ट 

भ स्कन्ध नाभि | स्कल | दक्षादि || ट बाहू | 

शङ्धुर शम्भ 
। हृकष्य ˆ महदिव, हृदय हव महादेव | जठर शत 

योगी योगी 
। ) | | ॥ 
। | रक्त ताध 
॥ मसि स्तन ताक 
४ मख 

कण्ठ 
५ ध द 
ष >: | 

श ८ | प्रस्थि । ऊर््वोष्ठ + 

| । जिहाग्र 
ष | वसा उदर ॥ 
स | । शुक्रा 7 चिबुक 
ह ि नामिरूप | हृदयस्यन्तः | प्रात्मरूप | प्रण ® हृदयनाडी 
क्ष घ्राण भरूयुगान्तरे ¦ क्रोध कृप नाभि 





प्रत्येक वण किसी शरीराङ्ग के लिए ह । स्वरो दवारा सिर तथा मुख का वणेन पुराणों ्रौर गणपति- 
तत्व मे समान है यद्यपि क्रम वही नहीं है । तालु ्रौर भोष्ठों के स्थान पर कण्ठ प्रौर गला हं । मालिनी- 
विजयोत्तरतन्त्र (पृ.१८) यहां भिन है । एर स्वरों को जंधा्रों के लिए लिया है ॥ कवं 
शिवमहापुराण में (पृ. ४६ पर)दक्षिणा हस्त की पांच सन्धियो के लिए हं । मालिनीविजयोत्त रतन भे भी 
्रकारान्तर से क्रमशः दक्षिण स्कन्ध, दोदंण्ड, कर, श्रङ्गलि भ्रौर नख के लिए है भर्थात्‌ भुजा से सम्बद्ध ह । 
मालिनीविजयोत्तरतन््र (पृ.१८) यहां पर भी पृथक्‌ ह । कवग का दन्त से सम्बन्ध हं । गणपतितत्तव मे 
शिर प्रौर मुख का स्वरों के साथ बणन करने के परचात्‌ शरीर का मध्यमाग ले लिया है पर्थात्‌ कवगे 
करमशः तित्लो, मूलाधार, कटि, पायूपस्य कं लिए अए ह ॥ चवं भो पूववत्‌ ही शिवमहापुराण भ्रौर लिङ्ग- 
महापुराण मे वाम हस्त कौ पञ्चतन्धियों भ्रथवा प्रङ्गलियों के लिए, मालिनोविजयोत्तरतन्तर मेँ वाम स्कन्ध, 
दोदंण्ड, कर, भ्रङ्कलि भ्रौर नख का योतकं दै । मालिनोविजयोत्तरतन्त्र (पृ.१८) में यह्‌ स्पष्ट नहीं है । 
छ स्तनो के लिए, ज जटा, भ शाखा कं लिए है । गरापतिततत्व भ चव शरीर के मध्यभाग के पवात्‌ 
भजाभ्रो भ्रौर पादो का वरन है। प्रात्‌ च = जंघा, छु =पाद + धुटना, ज = कोहनी, क = भुजापाद, 
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= लिया ह ॥ दानो पुराणो में टवगे भ्रौर तवगं क्रमशः दक्षिण भ्रौर वाम पाद केलिए ह। 
` मालिनी विजयोल्तरतन्त्र मेँ ये कमदाः दक्षिण श्रौर वाम नितम्ब के लिए है । मालिनीविजयोत्तरतन्तर 
१.१८ गे यह प्रसङ्ग पृथक्‌ है--ट ठ = हस्त, ड = स्कन्ध, ठ = मजा, थ = मस्तक, द = षरण, ध = नेष, 
न = शिखा । गणापतितत्त में टवगं प्रौर तवगे हृदय, पेट, प्रौर पीठ से संयुक्त है-- यथा ट = नाभि, 
ठ = हृदय, ड = गुह्य मध्य, ढ = तिल्ली, रा = उरिति । त = पृष्ठमांस, थ = वक्षोमसि, द = पाचक, घ = पेट, 
न = हृदय ॥ पवर्ग का पुराणो मे उदर, पावे, स्कन्ध प्रौर हृदय से सम्पकं है । मालिनौ विजयोत्तर- 
तन्त्र पुराणों के ही समान है । यहां कमरा: पाश्वदरय, पृष्ठदरय भ्रौर जठर है । पृष्ठ १८ मे किसी प्रकार 
काक्रम नहीं ह । प हृदय, फ= चरण, ब = वक्त्र, भ = दक्षादि ह । गणपतितस्व में मृख्याङ्गों के 
नाम हैँ । प = स्तन, फ = पीठ, ब = मुख, भ = बाह, हेस्त, नख, म = एुष्फुस ॥ यसे स तक पुराणो में 
सप्तधातु ह । मालिनीविजयोत्तरतन्तर मं शरीर को निर्माण करने वाते [सात] मुख्य तत्त्वों का उल्लेख 
है । वे क्रमशः त्वक्‌, रक्त, मांस, सूत्र, श्रस्थि, वसा श्रौर शुक्र है । गशपतितत्व मं मुलाङ्खो का वरन 
इस स्थान पर विचित्र सा लगता है। क्रमशः कण्ठ, तालु,...,..., ऊर्ध्वोष्ठि + कपोल, जिह्वाग्र, 
भ्रधरोष्ट +-विवुक है । शरीर के सप्ठधातुद्रों रौर निर्माण-तत्वों के स्थान पर मुखाङ्गों का उल्लेख करने 
का कारण सम्मवतः यहहे कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे कवगे मे लेकर पवगं तक तथायरलव,शषसहुके 
वर्गे बनाकर इनका सम्बग्ध पहले ही जोड़ दिया गया है । यथा कवग = रक्त, चवगं = मांस,टवगं = 
चर्मगात्र, तवगे = नाडोगात्र, पवगं = [श्ररिथगाग्र ] (मालिनोविजयोत्तरतन्त्र से तुलना दारा), यर ल 
वे = मज्जगाव्र,शषसह्‌= मस्तिष्कं ॥ वणं ह नामिरूप, हृदयान्त, प्रात्मरूप प्रौर प्राणा के लिए 
आया ह । गणपतितततव में दसे हृदयनाडी कहा गया है ' इसके उपरान्त समस्थलों मेक्षकाभी 
वगोमाला मेँ स्थान है । क्ष घ्रारा, भरूणुगान्तर, क्रोध श्रौर नामि कं लिए प्रयुक्त हुप्रा है । गरापतितत्त्त 
म एसे वणंमाला काभ्रङ्खन मान दोष दिया हं ॥ 
गरपतितत्तव मे इन बीजाक्षर का सम्बन्ध शरीराङ्धोंसे प्रवद्यहै, पर शिवलिङ्गं के रूपसे 
उनकी तुलना की गई है । एकाक्षर ग्रौर तिक्ताक्षर में ही समस्त वशंन सन्निहित है । शिवमहापुराणं 
मे ये मब शब्दब्रह्मतनु वाले शिवजी के विशेषण है-- 
एवं शब्दमयं शूपमगुणस्य गणांस्नः। 
एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्दब्रह्मतनुं शिवम्‌ । 
लिङ्क महापुराण मे इसके द्वारा शब्दमय रूप की व्याख्या की ` गई ह । मालिनीक्नियोत्त रतन्त्र मं 
इसका उदेश्य इस प्रकार है- 
विशेषविधिहीनेषु न्यासकमेसु मन्त्रवित्‌ । 
न्यसेच्छाक्तशरी राथ भिन्नयोनि तु मालिनीम्‌ ॥ 
वस्तुतः ¶णपतितत्व का वरामाला एवं शरीराङ्खां का निर्दिष्ट सम्बन्ध शिवमहपुरार श्रौर लिङ्गमहापुराण 
से यद्यपि सर्वथा नहीं मिलता है तथापि एकाक्षर प्रौर शिवलिङ्ग तथा वर्णो की स्थिति ग्रौर प्रथो भर्थात्‌ 
प्रसङ्ख को कुठ सीमा तक हिवमहापुराण पृ.४६ के प्रधार पर समभा" जा सकता है । श्रथवां कहना 
कि 


भ्रनुचत न होगा कि इसके प्राधार पर गणपतितत्व को प्रपपष्ट स्थिति को कुष्ठ॒ सीमा तकं स्यष्ट किया 
जा सकता ह । एकाक्षर का रूप शिवलिङ्खं कं समान होना, उससे तिक्वाक्षरो का निकलना एक पैलो 
सी बन जाती ह जबकि एकाक्षर शब्द की व्याख्या प्रथवा प्रथं भी ग्रन्थमेंन दिया गयाहो। म्पूशं 
स्थिति शिवमहापुराण क प्रनुसार इस प्रकार है-- एकाक्षर तीन है श्रकार, उकार, मकार । सर्गकर्ता 
भ्रकार बोज प्रौर मकाराख्य विभु बीजी है। बोजी प्रौर बीज की योनि नादास्य महैष्वर के लिङ्ते 
बीजी प्रभ का बीज प्रकार (एकाक्षर) उद्धत हुभ्रा है । यह महेक्वर भ्रथवा हरि दिव्यशब्दमय रूप 


वाले है। 


महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्मतनुं परम्‌ ॥ 

चिन्तया रहितो श्रो वाचापि मनसा सह्‌ । 
ग्रप्राप्य तन्निवतंन्ते वाच्यस्तवेकाक्षरेण सः ॥ 
एकाक्षरेण तद्ाक्यममृतं परमकारणम्‌ । 
सत्यमानन्दममृतं पर ब्रह्म परात्परम्‌ ॥ 
एकाक्षरादकाराख्याद्ध गवात्‌ बीजकोण्डजः । 
एकाक्षरादुकाराख्याद्वरिः परमकारणम्‌ ॥ 
एकाक्षरान्मकाराख्याद्धगवान्नो ललोहितः । 
सगकर्ता त्वकाराख्यो ह्यकाराख्यस्तु मोहकः ॥ 
मकाराख्यसतु यो नित्यमनुग्रहकरोऽभवत्‌ । 
मकारास्यो विभर्बीजो ह्यकारो बीज उच्यते ॥ 
उकारस्यो हरिर्योनिः प्रधानपुरुषेहवरः । 

बीजी च बीजं च तद्योनिर्नादाख्यश्च महेरवरः ॥ 
बीजो विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः । 
श्रस्य लिङ्कादभूद्रीजमकारो बीजिनः प्रभोः ॥ 


द्ापान्तर मे बीजों का पूजा में प्रचुर मात्रा मे प्रयोग मिलता है । पद्मासन कै विषयमे निम्न 
स्तुतिमन्त्र उल्लेखनीय है--प्रो पद्मासनाय नमः । सप्तस्वर व्यञ्जन रिङष्टदल । भ्रौ भर श्रां नमः(उत्तर)। 
भ्रं दं ईं नमः (दक्षिणोत्तर) । श्रो उ ॐ नमः (दक्षिण) । घ्नो क्छ ऋ नमः (दक्षिणपष्िम)। श्रोलु 
लु. नमः (परिम) । श्रो एं ए नमः (उत्तरपरिचम) । प्रो श्रोंश्रौ नमः (उत्तर) श्रो श्रः नमः 
(उत्त पूर्व) । इसी प्रकार विस्तार सहित व्यञ्जनो द्वारा स्तुति की गई है (008 १.२३-२४) । 
नवशक्ति की स्तुति मे बारहवड़ी का प्रयोग दशनीय है- 


भरो 
धरो 
श्रो 


रां दीप्तायै नमः। (पूव) 

रीं दसू्माये नमः। (दक्षिरापूवं) 

ङं जाये नमः । (दक्षिण) 
रर 


भरं श महायै नमः । (दक्षिणपदिषम) 
श्री र विमलैः नमः| (प्विम) 

भरों रं वि्ूताये नमः । (उ्तरपर्विम) 
प्रों रों भ्रमोचाये नमः। (उत्तर) 

श्रो रौ विद्रूताषैे नमः । (उत्तरपूर्वं) 


भरो र॑ [रः] सवतोमुखिन्ये नमः । (मध्य) 


एकाक्षर बीजों के परचवात्‌ कछ ॒संयुक्ताक्षरों की व्याख्या के उदाहरण जटिल तान्विक बोज 

हुधम्ल्न्यं की भ्रथे-जिज्ञासा कोश्रौरमभी बह़ादेते ह । यह एक बीजाक्षर है जिसको गणारपतितत्त्व मे 
श्रो मिलाकर दश्ाक्षरमन्त्र का नाम दिया है। यह चीन, भोट प्रौर मोगोलदेश के भव्य मन्दिरोके दरों को 
भरलङ्कुन कर रहा है । प्राध्यापक 9४४0 1.6 कीं पुस्तक त्शप॥ वृदा8 णण 59 प्रर 
007)8 क पुस्तकं में यह भ्रनैक स्थानों पर प्रशुद्ध क्षप गे हौ दिया हूभ्रा है । महानिर्वाएातन्तर पृ.१६१ पर 
भ्रानन्दमैरत श्रौर भ्रानन्दमेरवी की पुजा मेँ इसका विधान उल्लेखनीय है । वहां इसके वरंयोग एवं 
जप की विधि हम प्रकार है- 

हसक्षमल शब्दान्ते वरय मिलितं वदेत्‌ । 

भ्रानन्दभेरव इन्तं वषडन्तो मनुः स्मृतः ॥ 

भ्रस्यारयं विपरीतं च श्रर्वशे वौमलीचना । 

सुधादेष्ये वौषडन्ती भनुरस्याः प्रपूजने ॥ 


महानिर्वाणतन्त्र मे ¶.५५६ प॑र दशम॑न्त्र हस प्रसङ्ख मे सहायक हो सकता है-- 
लंरमृसू वंयमितिक्ं हौं ्रीममिति क्रमात्‌। 
इन्द्राद्यनन्तदिक्पानां दश मन्त्राः समीरिताः॥ 
लं =श्रग्नि,ः रं =यम, मृ =निक्रति, सू वरुण, वं=वायु, यं=कुबेर, क्षं ईशान, 
हौं =्रह्मा, त्री =प्रनन्त, प्रं = इ््र- ये दशदिकरालों के भन्तर है। 
ह्म्यी की व्याख्या रामतापिन्धुपनिषद्‌ (वे.उ. धृ.३१६) की टीका मे इस प्रकार है-कुटः क्षकारः, 
रेफदच श्रनुगरह भ्र दुरश्च, इ्दुमंकारश्च, नादशक्तियंकारश्च । प्रादि-शब्देन बिन्दु ह्यते, एतद्विशिष्ट 
्षप्यौ इति निष्पन्नम्‌ । कलो = जलं ककारः, भ्रुमिलंकारः, ईकार इन्दुः, भ्रनुस्वा र्व, संपातरूपं कामबीजं 
क्लीमिति (वे.उ. पृ.४५,४६) । 
प्राचां रघुवीर कृत 90110 86808 9 ए18000 नामक पुरितका मे बीजों के गृह्याय पो मे 
दिए है । उदाह्रणा्थ- 


श्रीं हीं 
पि५0९8 ४6 एन, 1006७, 0९००, त९००0९३़/ 
(ध्य अत ए6द पण, 10067810 &4 तला101४9४०. 
07806 ४0 शण. 


९१ 


क्लीं 
न१)6 10९९, {118 25310071, #6 6178, 


470 16 ला]0 णा, ४06 (0फइप्रा- 
1180101 0660 


श्री हीं क्लीं 
4 8010 ग कणत शताद्‌ 9 006४ ०0९० 
16006, 
1116 86767 प्‌ ग 8) 6वृप्पाएफप्), 
1086 {६168-1 ४६ 07 ए08865810118, 
प्णोनाः € काला, कणत 6 {करण पणा 
एणा)५8- 
411 70166 {710 # ५०५6 ग [४6 
1700 ४ वदप ग रफिक$प्तणाऽ 99 पिल 
0९6०४0६. 


तन्त्र श्रौर होव दर्शन मे बीजों का भयं श्रौर किसी न किसी अङ्खविशेष से सम्बन्य होना प्राव 
ब्यक दहै । तन्त्रो मे यह्‌ बीज-परम्परा गुह्यता के लिए थी । संक्षेप भौ बहुत प्रधिक़ सक्षिप्त हो जाने 
पर प्रहेलिका बनजाताहै। फिरएहौ बज कं विविध श्रयं हैँ । दीपान्तर के पूजाग्रन्थों से इनका 
सम्पूणं संकलन करने के परचात्‌ एक साथ सब का श्रथं करना प्रावइयक है । 

ये बोज दीपान्तरं श्रौर भारत के शतान्दियों पूवं के सुहृढ़ साहित्यिक सम्बन्धो के प्रतीक हँ । हेव 
ददनशास्त्र मे इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं स्थान है ॥ 


बीजाचर-कोष 


भर (वायुका ष्वेत र॑ वणं है) १.४ 
प्रप्र पः- (मन्त्र) ५०। 
्रप्रा=शिर ५१-५३.८। 
श्रउम (=भ्रोद्कार) ३२। 


भ्रं--(१) शिवं (संदभ--त्यक्षर भ्रं भ्रः हीः) 


(€) भ्र ब्रह्मरो नमः ४६। 
(१०) परब्रह्म भ्रं श्रः ५० । 
भर भ्रः- परं ब्रहयाभ्र श्रः ५०। 
भ्र प्रः हीः--तरयक्षर ५१-५३। 
भ्रः--(१) रिनाभि ५०। 
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(३) मन्व रि नामि ५०, ५४-५५। 
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(५) बलुदशाक्षरमन्त्र मे २४, ४६ । 
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(३) श्यक्षर मे--प्रं भ्रः होः ५१-५२ । 

(४) सदाशिवं ५१-५३.१३ । 

(५) =धृन्यताबीज ५४-५१। 
भ्रकार--(१) लीन रिडधचन्द्र ३६ । 

(२) चन्द्रात्मसंयोग ३१। 

(३) सं+बेका संयोग ३१ । 


(४) नमेः के लोप से ३४। 
२४ 


: 

इ ई- ललाट ५१-५३.८ । 
दं-(१)चतुददाक्षर मे २४,४९। 

(२) शिव (पञ्बग्रह्म मं) २८। 

(३) ईशान + भकार ३२। 

उ 

उ~--त्रयक्षर मे ३२। 
उ ऊ-- चङ्कुम -- मुख (?) ५१-५३.५। 
उ--(१) = सदाशिवयोग, षदाशिवपूजा, 

सदाशिवतत् ५१-५२.१२। 

(२) श्रयक्षर मे ५१-५३.१२। 

(३) लिङ्खोद्धवयन््रमे २१। 

(४) चतुर्दशाक्षर मं २४,४६। 

(५) उकारे वायु न्यसेत्‌ = पञ्चाण्ड में 

५४-५५। 

(६) पञ्चखण्ड मे ५४-५५। 

(७) दशाक्षरमन्त्र मं ५४-५५। 
उकार--(१) रषि + भ्रगनि का संयोग ३१। 

(२) तं1भ्ंकासंयोग ३१। 

(३) लीन रि बिन्दु ३९। 

(४) शिषलोपसे उकार ३४। 

श्र +° 
ऋ ऋ-नेत्रद्रय ५१-५३.६ । 
तु लु® 
लृ षृ.-नासाद्रय ११.५३.८६ । 
एषे 


ए एे---करंदय ५१-५१३.८। 


भ्न 
भ्रो-कण्ठ ५१-५२.द । 
प्रो प्रौ-कण्ठ प्रौर गला ५१.५३.) 
भोम्‌ ये--प्रापः का.श्प १.४ 
भ्रो--(१) पथिवीका छप १.४। 
(२) दशाक्षर मत्र मे ५४-५५। 
(३ ), उमापति 


` सरस्वती ५१-५१। 
(४) लिङ्गोद्धवयन्त्र मे २१। 
(५) षतुदंशाक्षर भें २४,४९। 
(६) दिवद्वार में। 
(७) श्रो ब्रह्मणो नमः ४९। 
प्रोप्हारल वाय उं--दशाक्षर मन्त्र ५४.५५१ 
भ्रां ऊ विष्टावे नमः ४६। 
प्रो...नमः ५७-५९। 
भरो नमः सिद्धम्‌ १। 
भरो मं सः वौषट्‌ (मृत्युञ्जयानृष्ठान मः) ५४.५१५ 
प्रो शून्य ५०। 
भरो सिदिरस्तु ५७.५९ । 
भरोकार--प्रकार उकार लोप चे ३५। 
भरोङ्कार-(१) शास्त्र नि हुरिप्‌ १.४ । 
(२) शिदृं िवलिर्ग म १.१५। 
(३) लिङ्ग से निकलता है १५। 
(४) भणि के मध्य मे १.१०। 
चत्र + विष्व 


४) प्रोद्कार 
५१ बिन्दुनाद २६ 


{६} प्रङ्गपरधान कौ उत्पन्न करता है... 


(७) गौरव मार मध्य॒क्िनहनच्‌ श्रोङ्कार 
१.१३ 


(5) प्रोद्कारमे वायु ५४। 


(€) भ्रोङ्कार से बिन्दु निकलता टै १.२1 
भ्रोदुार प्रणव ऽ । 
प्रोद्कार शुद्ध- निर्वाणा ~+ प्रो ङ्कार शुद्ध ५१-५३.८। 
भ्रोङ्कार शुद्ध प्रणावज्ञान ५१-५३.८ । 


भ्न 


श्रौ-- ग्ला (ग्रोभ्रौ मे) ५१-५३.६। 
प्रौ--दवाक्षरमत््र में ५४-५५। 
क 

क--(१) दशाक्षरमत्त्र मे ५४-५५। 

(२)चण्टिक्‌ ( = प्रतिजिहा ) ५१-५३.८। 
कंखगधड- (१) मनुष्यक्षरीर में रक्त बनति 

है । 

(२) -* चवगे ५१-५३ ८। 

(३) क->च्‌ । 
कांकांका-परमज्ञान [मन्त्र] ५०। 
कि-पञ्चाण्ड में ५४-५५। 
किःका -मे महातेज ५४। 


ख 
ख-(१) गरूलाभार ५१-५३.८ । 
(२) रक्त ( =कवगं = रक्त) ५१.५३.८1 
(३) व¬+छ ५१-५२.८। 
ग 


ग-(१) करि । 


२६ 


(२) रक्त ( = ककं = रक्त) ५१-५३.८। 
(३) ग-+ज ५११५३. । 
ष 
घ--{१) पां । 
(२) रक्त (कृकरे = स्कं) ५१-५३.५। 
(३) घ->मः ५१-४३.६ । 
3 
डॐ-- (१) उपस््र । 
(२) रक्तं (ककगं = रक्त) ५१-५३.५ । 
# 1 
च-जंघा ५१-५३.८ । 
चदछुज भः ज-(१) गांख। 
(२) > टकगे इनसे निकलता है ५१-५३.८ । 


च 
-- (१) पाद~+ घुटना । 
(२) च = मांस (चवं = मांस) । 
(३) छ->ठ ५१-५३.८। 


छख 


ज 
ज-(१) कोनी । 
(२) ज = पास (चकं = मांसि)। 
(३) ज-+ड ५१-५३.८। 
जः--पञ्चाण्ड मे ५४-५५ । 
जक्ार-जक्रार मे पृथिवी ५४-५५। 
: 
भ--(१) भजापाद । 
(२) भः -=मांस (चवगं = मांस) ५१-५३.८ + 


(३) फ->ढ ५१-५३.८॥ 
न 
ज--( १) भङ्गं लिया । 
(२) मांस ५१-५३.८ । 
जं--लिङ्जोद्धबर मश क २१। 
ट 
ट-(१) नामि । 
(२) च्मेमात्र (टके = चर्मंमात्र) ५१-५३.८। 
ट ठ इ ढ ए-(१) = कर्मात्र ५१-५३.८ 
(२) > तवन ५१-५३.५ 
ठ्‌ 
₹-- (१) हदय । 
(२) चमेगात्र । 
(३) ठ-+थ ५१-५२३.८। 
इ 
ड--(१) गष्यमध्य । 
(२) चर्मेगात्र (टवगे = चर्मगात्र) 
(३) ड ¬> द ५१-५३.८ 
इ 
ढ-- (१) तित्ली । 
(२) जमेगात्र (टवं = चमेगात्र) । 
(३) ठ-¬>घ ५१-५३.८। 
शं 
र-( १) उरितन्‌ (?) । 
(र) वर्मगात्र (टवं = चर्मगात्र) । 


(३) रा~+न ५१-५३.८। 


र 


त--(१) पृष्ठमांस । 
(२) नामात्र । 
(३) त-+प ५१.५३. । 
तथदषन-(१) नाडीगात्र । 
(२) तवग -+ षवे ५१-५३.८ । 
त-(१) लिजोद्धवयस््र भं २१ । 
(२) चतुरदशाक्षर भें २४,४९६ । 
(३) = श्रादित्य २८ । 
(४) पञ्चन्रह्य मे २८। 
तं + पर-उकार ३१। 
तः--पञ्चाण्ड मे ५४-५५। 
तःकार-तःकार म पौनी ५४-५५। 
थ 
थ--(१) वक्षोमांस । 
(२) नाडीगात्र (तवग = माडीगात्र) 


५१-५३.८द । 
(३) थ¬>+फ । 
द्‌ 
द-(१) पाचक । 
(२) नाडीगात्र (तवने = नाडीगत्र) 
५१-५३.८ । 
(३) द~+ब। र, 
ध 
ध-(१) पेट । 
(२) कांडीगात्र (तवगं = नाडीगात्र) 
५१-५३.८। 


(३) ध-*म (तकं + पणे) । 


न--(१) हदय । 


(२) नाडीगात्र (तवर्गे = नाडीगत्र) 


५१.५३.८६ । 


(३) न > म (तवगं +पवगं) । 
नकाराक्षर- प्रथिवी का प्रक्षर न' है १.४। 
न-(१) लिङ्खोद्धवयन्त्र में २१। 

(२) चतुदेशाक्षर मे २४,४६। 

(३) पञ्चाक्षर मे ३३। 
नो-तेज कारूपनीहै १,४। 

ए 


९--(१) स्तन ५१-५३.६ । 
(२) प्रस्थिगात्र (पवनं = प्रसवित्र) 


५ १-५३.८ । 


पफबभ.म-(१) प्रस्थिगात्र । 
(२) पवरगे-+्यर लव ५१-५३.८। 
# 
फ--(१) पीठ। 


(२) प्रस्थिगात्र (पवग = प्रस्थिगात्र) 
५१-५३.८ । 


कट्‌--पञ्जाण्ड मे ५४-५५। 
फटकार--प्राकाशसंयुक्त ५४-५५ । 
ष्‌ 


ब--(१) युख । 
(२) प्ररिथगात्र (पवगं = परस्विगात्र) । 


४५१-५३.८। 


(३) तुतुद्‌ ( = प्रीवा ? ) ५१-५३। 
बं-(१) चतुर्दराक्षर २४,४९ । 


(२) = भ्राष्भा २८। 
(३) पञ्चब्रह्म मं २८। 
भ 

भ-(१) बाहू, हस्त, नख । 

(२) प्रस्थिगात्र (पवग = प्रस्थिगात्र) 

५१-५३.८। 
भ 

म-(१) दशाक्षरमन्त्र मेँ ५४-५५। 

(२) पु्फुस ५१-५३.८ । 

(३) भ्रस्थिगात्र (पवग = प्रस्थिगात्र) 

५१-५३.८॥ 

म म्र उ-प्रणवज्ञान ५१-५१.२ । 
मप्रोंभ्रं ब्रह्मणे नमः ४६ । 
मभ्रोंमं ईश्वराय नमः ४६। 
मं--(१) लिङ्गोद्धवयन्व म २१। 

(२) चतुदशाक्षर मे २४,४६ । 

(३) प्रोम्‌ प्रं उं मं २४,४६। 

(४) श्रयक्षर मे ५१-५३.१३। 

(५) =परमशिवयोग, परमकषिवजप, 

परमदिबतंस्व ५१-५३.१३ । 

(६) पञ्चाक्षर में ३३। 
मकार--(१) लीन रि नाद ३६ । 

(२) मकारलोपसे बिन्दु ३६। 

(३) यकार लोप से मकार ३५। 


भृटयुञ्जयाय नमः स्वाहा वषट्‌ ५४.५५} 


य 


व-(१) कण्ठ ५१-५३.८। 


(२) =परमक्षिवतत्व ५१-५३.१३ । 
(३) पञ्चाक्षरे „ । 
(४) भ्राकाशकारूप "य" के समन है १.४। 
यं-(१) बतुदशाक्षर मे २४,४६ । 
(२) पञ्चाक्षर मे ३३। 
यकार-(१) योगीश्वरत्व का बीज ५१-५३.१९६। 
(२) यकारलोपसे मकार ३५। 
य र ल व-(१) मज्जगात्र ५१-५३.८। 
(२)यरलव-~शधस ह ५१.-५३.८। 
र्‌ 
र-- (१) दकशाक्षर मन्त्र मे ५४-५५। 
(२) तालु ५१-५३.५ । 
(३) मज्जगत्र 
५१.५३.द । 


(यर ल व= मञ्जगात्र) 


ल 
ल--(१) दशाक्षर मन्म में ५४-५५। 
(२) तासु ५१-५३.८ । 
(३) मज्जगात्र (यर ल व= मज्जगात्र) 
५१-५३.८ । 
ब 
व--(१) = सदाशिवतत्तव ५१-५३.१३ । 
(२) पञ्चाक्षर में + ॥ 
३) दशाक्षर मन्त्र भे ५४.-५५। 
४) चष्टिक्‌ ( = प्रतिजिह्वा) ५१-५३.८ । 
५) मज्जगात्र (य रल व = मज्जगात्र) 
५१-५३.६। 


बं-(१) लिङ्गोद्धव यन्तर मे २१। 


( 
( 
( 


१६ 


(२) शरतर्दशाक्षर मे २४, ४१। 

(३) पठ्बाक्षर मं ३३। 
ववट्‌--मूत्युड्जयाय नमः स्वाहा वषट्‌ ५४.५५ । 
वी-वायुकारूप "वी" है १.४। 
बौषट्‌--५४-५५। 

श 
श--(१) दशाक्षर मन्त्र मे ५४-५५। 

(२) उर्ध्वष्ठ प्रौर गाल ५१-५३.८ 1 

(३) मस्तिष्क (श ष स ह~ मस्तिष्क) 

५१-५३.८ । 
शषसह--(१) मस्तिष्क । 

(२)यरलव-~+शषप ह ५१-५३.१। 
वि-(१) शिवतत्त्वं । 

(२) पञ्चाक्षर मे ५१-५३.१२। 
शि-(१) लिङ्खोद्भव यन्तर मे २१। 

(२) चतुदंशाक्षर मे २४.४६ । 

(३) पञ्चाक्षर में ३३ । 

| 
व--(१) जिह्वाग्र । 
(२) मस्तिष्क (श ष स ह = मस्तिष्क) । 
(३)यरलव-~शषसह ५१-५३.८। 
स 
स-(१) भ्रषरोष्ठ प्रौर चिबुक ।+- 

(२) मस्तिष्क (श ष स ह= मस्तिष्क) । 

(३)यरलव-~्शषसह्‌ ५१-५३.८। 
सं-(१) चतुदेशाक्षर मन्त्र मे २४४९ । 

(२) = प्रकृति २८६ । 


(३) पञ्चब्रह्म मे २८। (३) यरलंष-ज्राषैदै है ५१.५३.४८ । 


सं बं~+प्रकार२१। ह ह ह-¶रमज्ञाने [ मन्व | १० । 
ह न्न्रभ्रन्रैः 
ह-(१) हदयनाडी । हीः-(१) ग्यक्षर प्र भ्रः हीः मे। 
(२) मस्तिष्क (शषस ह = मस्तिष्क) । (२) = परमशिव ५१-५३.१५। 


पारिभाषिक शब्द तथा नवसूप कोषं 


ब्रश प्रचेतन ५१-५३.१४,१६ 
ग्रात्मबीजाक्षर ५४-५५ भ्रजर्‌--उमजरक्न १.४ 
एकाक्षर श्रजजवृत्ती ५१-५३.१६ 
चतुरदेशाक्षर प्रण्ड--भ्रण्ड > शिवलिङ्क १.१३ 
तिक्ताक्षर ( = न्यञ्जन),५१-५३ ८ प्रतिशून्य ५३ 
पञ्चाक्षर प्रतु-- प्रत १.१५ 
बीजाक्षर ५१-५३.१४ प्रत्यन्त महाभार १.१७ । 
लाक्षरशास्त्र ५१-५३. 
क ^ ्रत्यन्त शून्य (श से संबद्ध) ५१-५३ 
प्रक्षिलिङ्ख 
मरत्यन्त सृष्ष्म २३ 
भ्रगां ---प्रग्‌ १.८ 
° भ्रधवे ५० 


भ्रग्नि (मायारेषवा-`ग्रग्नि) ११.१३ 


प्रन्तरात्मा (पञ्चात्माभ्रों मे से एक) १.१६ 
प्रग्रना्सिका ६ 


ग्रन्तोपदेश ५१-५३.१६ 
प्रग्र निप्राकीाश १.१८ 
ग्रभ्न--माभ्न (लो. मन्‌) १.२ 
प्रमृत १.१०. 

ग्रम्डड्क्न १.१६ 


प्रप्र नि कुश १.२ 

रप्र नि जिह्वा ५१-५३.५ 

परघ्न्या (लोन्तारमे श्रघ्नी)=गौः (कि, मे 
नहीं है) १.४ ग्रम्बक--पडम्बेककेन्‌ ४९ 

प्रङ्खप्रधान-प्रोद्धार-, श्रङ्ख प्रधन १.१२ प्रयोगप्रवृत्ति( = ईइवरप्रणिधान) ४४ 

पङ्खष्ठमात्र १६ 


भ्रण बणे (= मूलाधार का बरौ) १.१० 
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भ्र्चलिङ्खप्रतिमारिला १६ हर (?)--पदेरन ५१-५३.६ 

्रधंचन््र (संस्कृत दलोक के चन्द्र के लिए) २५.२७ इसि--हैलिङ्केन्‌ ५१-५३.१५ 
प्रधवनद्र बिन्दुनाद ४५-४७ १ 
प्रनारीश्बर ५४-५५ ईदवर १. स्थान रि कण्ठ ५१-५३. १० 


प्रल--कपलं ४५-४७ २. व्यक्ति नि प्रगावज्ञान ५१-५३.१ 
परल्पने (कल्पन के भ्रयं मे) 


तन्पहल्पन ( = संसत निलक्षग) € 


ईहवरध्यान ५४-५५ 
दृश्वरप्रणिषान- वैराग्यादित्रय मे से एक ८४ 


्ष्टार््लि १.६ उ 
श उर (विष्णु कास्थान है) १.८ 
भा उत्पत्ति १ पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति २८ 
श्राकाश- १. स्वर->+प्र.काश १.६ २. प्रणव # » ९७ 
२. पञ्चमहाभरूत मेँ से एक शब्द ¬ उत्पस्यथं मन्त्रं ३७ 
प्राकाक्ष १.४ उनि--उन्य्केन्‌ ४९ 
परात्मत्रय =श्यात्मा २ (श्वास, निश्वास, संयोग) उपचार- सोपचार ४९ 
प्ातबीजाक्षर (= भ्रं) ५४-५५ उमापति (श्रो से सम्बद् ) ५१-५३.३ 
श्रात्मलिङ्ख १२,१४,१७ उरित्‌--पड्रितन्‌ १.६ 
भ्रात्मा--भ्रात्मा ~ प्रकृति २८ उलः--प्रहोलः ५१-५३-१६ 
एकात्मा २ उलन्‌ १.१३ 
¶्मात्मा- १. श्वास, निश्वास, संयोग २ उलु ( =प्राठ) १.१३ 
२. जीवात्मा, शुद्धात्मा, शिवात्मा ५१.५३.१६ ए 
पञ्चात्मा--परात्मा, भ्रन्तरात्मा, रादि १.१६ एकचित्तानुस्मरण ५ 
भ्रादित्य (तेज -+मादिर्य) १.४ एकीक्षर ५१-५३.८ 
भ्रापः--१. पथ्चमहाभूतो मे ते एक एकात्मा २ 
२. रसं~+भ्रापः १.४ 
भराति १,१५ कष्टभूल (भं से सम्ब) ५१-५३.३ 
1 कण्ड (लो. ) = खण्ड (?) १.७ 
ङ्क (तेवका बरं) १.४ कदुत्‌-ककदुत्‌ १.१२ 
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कद्ग राव (?) ५४५५ 

काँ = कप ६ 

कमलचक्र ५१-५३.१२ 

कम्बल (कवि मे परपर) १८ 

कम्बलवन्तं च मूने १० 

कय--कयन्‌ ( = प्रधिक होना) १.१८ 

कय--भ्रकयडन्‌ १८ 

कर--भ्रकरकर १.२ 

कुडव रहस्य ४४ 

कुम्भक (प्राणायाम का एक प्रकार) ४६ 

कृष्णवरं १. विष्ण का वणं ४९,५१-५२.१० 
२. भ्राषः का वरौ १.४ 

केत्‌-- कत्‌ १.१५ 

केवल (पुरुष की तीन प्रवस्थाभ्रो मेसे एक) ४३ 

केवल-सुख-प्रचिन्र्य-दारीर ५१-५३.७ 

कैवल्य ४३ 

कंवल्य निराश्रय ५० 

बलं 
किन्लं वणं (= दवेत वणं ?) १.१३ 

कषत्रिय (भां के माग से हुए) ५१-५३.१६ 

ग 

गरा राज १.६ 

गरणाधिप १.८ 

गदा ५६ 

गन्ध १. पञ्बतन्मात्राभो मे से एक १.४ 
२. बरह्या -> गन्ध १.६ 

गबिः--कभविः ८ 


गविका (?) (कवि = तुतुद्‌) ५१-५३.१२ 
गुर मगुर ४२ । । 
गुखपुत्र १ 
गुल्म (स्थावर) १.४ 
गह्यालय २३ 
गेंलर्‌--प्रग्लरक्न ५० 
गेलेः--प्रग्लेःग्लेः ४३ 
गोरो वों गौरवः (?) वों १.१३ 
ग्रह-कग्रह १.७ 

(1 
इद-रिवद्रारमेटै १.१० 


च 
चक्र ५६ 

चङ्कुम्‌ ( = मुख) ५१-५३.९ 
चण्टिक्‌ ५१-५३.६ 


चतुदशाक्षर-पिष्ड ३९ 

चतुदशाक्षर-पुष्प २४ 

चतुदशाक्षर-मन्त्र ४६ 

चतमु ख ब्रह्मा ४६ 

चतुमु ख ब्रह्मा, विष्णु, ई्वर ४९ 

चतुविकल- निराश्रय, निर्वाण, निष्कल, 
निःस्पृह ४६ 

चतुष्कोणा १.१० 

चन्द- तेज -+ बन्दर १.४, बिन्दु +~ चन्द्र २, 
चन्र > विष्व २५ 

चन्द्र + पारमा = प्रकार ३१ 

चअन्ङ्प ४० 


४२ 


चन्द्रस्मृति ५० 
चित्तमोक्ष ४३ 
चेतन ५१-५३.१४,१९ 
ज 

जगत्‌-सअगत्‌ ५१-५३.१६ 
अगत्कारण ५१-५३ 
ज ङम-- प्रध्या, पक्षे, फलु, मीन १.४ 
जन्म 

प्रजन्म १.६ 

समजन्म १.११ 
जन्मरहस्य ४१ 
जाग्र (जागर कं लिए) १.८ 
जज ५१-५३.६ 
जितेन्द्रिय ४२ 
जिह्वा (लो. जीव) १.८ 
जिह्वाग्र ५१-५३.१०; १.८,९ (लो. जीव्वाग्र) 
जीव १,१५.१७ 

सं ह्यं जीव ५१-५३.१५ 
जीवात्मा ५१-५३.१६ 
जन 


सर्वज्ञान १.५ 
संद्यं ज्ञान ५१.५३.५ 
भ 
अमुत्‌ म्ह १,१७ 
व 


तिन्‌ (बागु-+तदिन्‌) १.४ 
कश्वलीन ७ (रलौक मे हदयं का विरेषरा) 


तन्त्रमहापद ५१-५३.१२ 
तर (शथावर मे से एक) १४ 
तकयोग ३,८ 

तेडर्‌ प्रतेडन्य ४५-४७ 
तेडा--प्रनर्ग्व १५२ 
तंङ्ग- तुमे. ५१-५:.१६ 
तल्‌ (?)-ुम्लं ४९ 
तिक्त १० 

तिक्तक्ृष्ण १० 
तिक्ताक्षः--०्यञ्जन ५१-५३.८ 
तिङ्ल्‌ १८ 


ूर्ङ्गल्‌ 


भ्रनु ञ्गलकन्‌ ४४ 
पतुङ्खलन्‌ ५१.५२.१२ 
तुञ्जु कुचुप्‌ (मुकुलित कमल) ११० 
तुञ्जु इवेत १.१० 
ततप्‌--क्तुतुगन्‌ १.१७ 
तुतुद्‌ (!) ५१-५३ १२ 
तृतुर्‌--कतुतुरन्‌ २२ 
तुद्तुद्‌ (?) ५१-५३.१२ 
दृण (स्थावर मे से एक) १.४ 
तैज--१. पञ्चमहाभूनों म से एक १४ 
२. श्प ¬ तज १४ 
¶्रते--कमल १.१० 
त्रिदेवी--प्रणाव ५० 


, त्रिनयन ईश्वर ४९ 


जिनयन ब्रह्या ४६ 


४¶ 


त्रिनयन विष्णु ४९ 
्रिपुरष-- श्यामा २ 
त्रिशिव--्यात्मा २ 
त्रीणि 

कत्रीरि ४३ 
धरस्‌ 

प्रन्‌-स्‌ १.१६ 
श्यकर--१. प्रं भ्रः हीः ५१-५३.१३ 

२.भ्रडम ३२ 

३.४ डमं ५१-५३.१३ 
श्यवस्थः पुरषः--सकल, केवलणुद्ध, प्रलीन ४३ 

यात्मा-- धवास, निश्वास, संयोग २ 
त्ववसा-(स्यावरो मेँ से एक) १.४ 
(तप्पा. मे नहीं है) 
द्‌ 


दक्षिण (ब्रह्मा का स्थान) १८ 
ह का-दारक (?) ६ 
दकशषमीदार (कमलचक्र के वणेन मे) ५१-५३.१२ 
दवाक्षरमन्वर ५४-५५ 
दशेन्धिय ५१-५३.११ 
दीक्षाविषिविधान ५० 
दीर्ायुष (मूप्पुञ्जयानुष्ठान-फल) ५६, ५७-५६ 
देषाह्मा--पिनकदेवात्म ५१-५३.५ 
देव १.६ 
देवात्म ( = पञ्बदेवत्म) १.२ 
दवार्माप्मो का स्थानं १.७-८ 
दरादकाङ्गं लसंस्थान ४८ 


दरादशाङ्ख लस्थान ४५-४७, ५१-५३ 


ध 
धर्मात्मा ४२ 


धारर-ध्यानादित्रय मं सेएक ४४ 
प्रधारणा ४४ 


धी रज्ञान--कधीरजानान्‌ ४६ 
शप १.२ (सूयं कौ शूप) 
ध्यान--ईदवरध्यान, परमदिवध्यान, मह्‌ देवध्यान, 
हद्रध्यान, शङ्कुरध्यान, रिवध्यान ५४-५५ 
ध्यानयोग ३,५ 
ध्यानादित्रय--प्राणायाम, धारण, समाधि ४४ 
ध््यागौलष्टा (?)-कमलचक्र के वणेन में 
५१-५३.१२ 
न्‌ 
नमः स्तुति ५१-५३.१३ 
नमो लोप. प्रकार ३४ 
नरेहवरी ५१-५३.१८ 
नवद्वार ५०,५१-५३.६ 
नाश नाद -> बिन्दु २५, निष्कल + नाद २७ 
नादप्रकाश ५१-५३.१२ 
नादप्राणा ५१-५३.८ 
नाभिप्राण ज्ञानद्युद ५१-५३.८ 
नासिकाग्र ५१-५३-१७ 
नेदस्‌ (?)--मन्दसकन ५१.५३.१३ 
निम्नतया ५१-५२.१९ 
निरास्मा (पञ्बात्माप्रो मे ते एक) १.११ 
निरालम्ब ९ 
निराश्रयं--इनिरा्यव ५१.५३.१५ 


निरये (कवि = तन्पद्पेक्ष) ९ 
निर्व॑श्वल (निदचसञ्चल) ५ 
निर्ञान--कनिज्ञनान्‌ ४५-४७ 
निदं द्र (कवि = तन्यवेवं) ५ 
निर्मल हिव ४३ 
निर्विकार (कवि = तन्विकाएनु) ४ 
निर्वाण १.१५,१७; चतुविकलों मे से एक ४६ 
निर्व्यापारज्ञान ४४ 
निश्रेयस २३ 
निष्कलं १,१७,२५,२७ 

सं ह्यं निष्कल ५१-५३.१२ 

चतुत्रिफलो मे से एक ४९ 

निष्कल = भटार परमशिव ४५-४७ 

= मायात्व २७ 
निष्कल-बिन्दु 

सं ह्यं निष्कल-बिन्दु ५१-५३.१८ 
निष्कल-शून्य ५३ 
निस्टृष्ण--कनिस्दृष्णान्‌ ४५-४७ 
निस्पृहु--चतुविफलो मे से एक ४९१ 
नीलकण्ठ (कमलयक्र के वर्णे मे) ५१-५३.१२ 
नीलवणं ५१-५३.१२ 

प 

पक्षो (जङ्गम में से एक) १.४ 
प्मदण्ड -पस्चाण् ५४.५५ 
पञ्चतन्मात्र १.४ 
पट्बती्ं ५१-५३.११ 
व्ञ्वदतेन््िव ५१.५३.११ 


पञ्चदेवत-ब्रहमा, विष्ण, खर, शिव, सदाशिव १.: 
पञ्चदेवात्म = पञ्चदैवत १.१,१.४ 
पञ्चब्रहम- 
क। स्थितिक्रम संबंतंप्रहं२६ 
का प्रलौनक्षम प्रतंसंबंदं ३० 
पञ्चमहाभूत १.४ 
पञ्चवणं १.१० 
पञ्चहोम ५१-५३.११ 
पञ्चाक्षर~-नमःशिवाय ५१.५३.१३ 
उत्पत्ति यवशिमन 
स्थितिशिवमनय 
प्रलीननमरशिवय ३३ 


पञ्चाक्षरमःत्र ५१-५३.१४ 
पञ्चाण्ड जः तः किः उ फट्‌ ५५ 
पञ्चात्मा १.१६ 

पञ्चहित १.१५ 
पज्योतीषूप ५० 
पदान्तन्यास ५४.५५ 
पग्रहदय ५४-५५ 

पर = निष्कल ५१-५३.८ 
परमकंवस्य २३ 
परमकंवस्यज्ञान ५० 
परमक्ञान ५० 

परमपण्डित ५० 
परमरस्य ४० 


परमबि्ेष ४१ 


४५ 


परमशिव ४५-४७,४०,५१-५३ 
परमशिवतच्व ४८,५१-५३.१६ 
परमदहिवध्यान ५४-५५ 
परमशिवात्मा ५१-५३.१५ 
परमशुद्ध ४४ 
वरमधून्य ४८ 
परमसुख ५१-५३.७ 
परमार्थं ८ 
परमध्रं नरेक्वरी ५१-५३.१८ 
परमालौकिक ४६ 
परमोपदेक् ५१-५२३.७ 
परं ब्रह्म--!. प्रश्रः ५० 
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सवं-उपद्रव ५१-५३ १४ 

स्व -जान १८,४६ 

सृष्ट ५१-५२ १४ 
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सव-भूत ११ 
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म्यं गुष्म ५४-५३.७ 

ग्वार ५१-५३.१८ 

सर्वद्र ८,५१-५२३ १६ 
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३. भयानादित्रय 

सारवधि (सार्‌ + ग्रवधि)--स्निा कधि ५० 

संसल्‌ (:)-मिद्‌मन्‌ ८५-४७ 


मुक्त अचिन्त्य ५१-५३७ 


सुख प्रिय ५७-५६ 
मुधामन ५६ 
सुपर्णी-स ह्य सुपर्णी ५१-५२.१२ 
सृष्ष्मज्ञान ५१-५३.१७ 
सूक्ष्मह्प १.१७.१.१५.१.१३ 
सूय्यस्मृति ५० 
सोर्‌-मिसौर्‌ २ 
स्थान--मडस्थान १. 

स्थान नि रहस्य ५१-५२.१२( मतन्त्रमहापद) 
स्थाव्रर-तृग, तर, लता, गरलम, त्वकसार १.४ 
ध्थिनिमःत्र ३६ 
म्थिति स ह्यं पञ्चब्रह्म ५६ 
स्पल--पञ्चतन्मात्राप्रों मेमरेएक १.४ 
स्फटि एभ--महेदवर का विशेषण १६ 
स्वर-- श्राकराक्च¬>स्वर्‌ १.४ 
स्वगालिद्ध १४ 
स्वलिद्ध ११ 

ह 

ह (= प्र = एकाक्षर) ५१-५३ 
डस (कारणा प्रणव) ५१-५३... 
हन्त १.१,१.३ 
हम्प्‌ १५,४६ 
हौत्‌--उमंन्‌ (हुमा क लिए) २७ 
टुन्तेक (?) (मस्तिष्क) ५१-५३.८ 


हू (?) १.१८ 


५२ 


संस्या-कोष 


संस्याभ का कवि साहित्य मे महर्वपूणं स्थान है। कवि साहित्य क भ्रन्य ग्रन्थों के साथ 
तुलनात्मक प्रध्यथन कं हेतु तथा करई बारप्रथौँ को समभनेकेलिए सप्रकार कं कोष सहायक 
होते है । उदाहरगा्थ--पञ्चग्रहय वृहस्पति श्नौर गगपतितत्त्व दोनों मे प्राणदधि । वै उपरि हष्टिपात 
म सवथा भिन्न प्रतीत होते ह । परन्तु तुलना करने पर उन दोनों म समन्वय कियाजा सक्ता है। 
उदरण-संख्याएं रसोकों श्रौर उनकी टीकाभ्रो की है । 


१ 
एकाक्षर ( =श्रकार) ५१-५३.८ 
एकात्मा (वाम, निश्वास, संयोग--इन ननो प्रात्माग्रों को मिनाकर) > 


२ 
शारत्र- वेतन श्रौर प्रचेतन ५१-५३.१८ (वहस्प,वतत्तव इनोकं ६-- िविधनन्व चनन, भ्रचैतन) 


२ 

श्रातम व्रय--क्षिवाल्मा, सदाक्षिवात्मा, परमधिवरात्मा ५१ ५३.१५ 
प्रात्मव्रय ( = व्यात्मा)--इवाम, तिग्वास, मोग 
व्रिपुरुष =त्रयात्मा २ 
व्रिशिव =त्र्याह्मा २ 
शयक्षरषै.प्रउम ३२ 

२. भ्र॑भ्रः हीः ५१-५३-१३ 

३. उभ ५१-५३.१३ 
व्यात्मा = प्रात्मत्रय २ 
ध्यानादित्रय-प्राणायाम, धारण, समाधि ४८ 
पुरुष की तीन श्रवस्वाएं (व्यवस्यः पुरुपः) - कन, केव शुद्ध, प्रलोनत्व ४३ 
प्राणायाम--पूरक, रेचक, कुम्भक ८६ 
गुबनत्रय ५१-५३.१८ 


वैराग्यादित्रय--बाह्यवेराग्य, परवेराग्य, ईरवरप्रणिधान ४४ 
५२ 


शे 
जङ्खम--प्रच्न्या, पक्षी, पयु, मीन १.४ 


विफल (चतुविफल)--निःस्पृह्‌, निर्वारा, निष्कल, निराश्रय ४६ 
. 

पञ्च-खण्ड = पञ्चाण्ड ५४-४५ 

पञ्च-ज्योतीरूप ५० 

पञ्च-तन्मात्र-- गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पक १.४ 

पञ्च-तीथ--५१-५३.११ 

पञ्ब-देवत--्रह्मा, विष्णु, रर, शिव, सदाशिव १.२ 

पञ्च-देवात्म = पञ््वदैवत १.१ 

पञ्चबरह्म-संबंतंप्रं इ २८-३०, ५१-५३.१२ 

पञ्च-महाभूत--भ्राकादा, भ्रापः, तेज, पृथिवी, वायु १.४ 

पञ्च-वरां १.१० 

पञ्च-होम ५१-५३.११ 

पञ्चाण्ड--जः त. किः उ फट्‌ ५४-५५ 

पञ्चाक्षर-नमःक्िवाय ३३, ५१-५३.१३ 

पञ्चात्मा--प्रात्मा, परात्मा, भ्रन्तरात्मा, निरात्मा, शिवात्मा १.१६ 


& 
ध्यान--ईरवरध्यान, परमरिवध्यान, महादेवध्यान, रद्रध्यान, शङद्धुरध्यान, शिव्यान ५४-५५ 
षडज्व योग-नकं, घारर, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, समाधि ३-६ 


७ 
सप्तद्वार १.१० 
मप्तद्रोष २० 
& 
नवद्वार ५०, ५१-५३.६ 
१० 


दशाक्षरमन््र-ग्रोभरौहकशमलवरय उ ५४-५५ 
४५४ 


दरोन्दरिय ५१-५३.११ 
दशतलिङ्ग-भ्रक्षिलिङ्ग, भ्रात्मलिङ्ग, परमायलिङ्ग, परलिङ्ख, प्रारालिङ्ग, विरेषलिङ्ग, शिवलिद्ध, 


स्वलिङ्ग. स्व्णलिङ्ग, स्वलिङ्ग १,१०,०,११,१२.१३,१४,५१-५३.१४ 
१४ 
चतुदशाक्षर-पिण्ड ३६ 
चतुदशक्षिर-पुष्प (ग्यक्षर + प्रराव + पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर = १४) २४ 
चतुदेशक्षर-मन्त्र (त्यक्षर + प्रणव ¬-पञ्चब्रह्म पञ्चाक्षर = १४) ४६ 
१४ 
पञ्चदशेन्दरिय ५१-५३.११ 


द्रीपान्तर (इृष्डोनीसिया) का प्राचीन साहित्य भारतीय विचारों से भ्ननूप्रागित एवं प्रोतप्रोन दै । 
गतान्दियो से वहां का जनजीवन दशन का जिज्ञासु रहा है। ऋषियों के सत्यानुभवों को पाकर उसने 
प्रपनी भ्राध्यात्मिक दप्ति की है । "गरपतितच्व'" नामकं यह ग्रन्थ मनृष्योत्पत्ति शौर भुवनोत्पत्ति के 
रहस्यो का उदषाटन करते हृए शेव पुराणों के प्रसिद्ध॒ मन्त्रों यथा-पञ्चब्रहमाक्षरमन्व, प्रणव मन्व, 
नमःशिवाय-मन्त्र, लिङ्खोद्धव, सर्वोत्तम शिवलिङ्ध इत्यादि पर प्रकाद्च डालता है । इसके ्रनुसार ज्ञान 
हा मोक्ष का सधिनदहै। विज्ञ पाठकों को भूमिका मे विषय का क्रमबद्ध विस्तृत वर्गोन मिल मकेमा 
्राधृनिक युग मे यह ग्रन्थ भारत प्रौर दरीपान्तर के सहस्रो वपं प्राचीन मत्रीपृां सम्बन्धो का जीता- 
जागता दीपक है । 

मेरा परम सौभाग्य है कि इन पक्तियों के द्वारा मुभे श्रपना श्राभार श्रौर कृतज्ञता प्रकटकरने का 
सुग्रवसर मिलाहै। दस ग्रन्थमे मेँतो निमित्त-मात्र हूं । श्रीमद्भगवदुगीता मं भगवान्‌ नेदहीतो 
श्रय न को उपदेश दिया था-निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिन्‌ । 

उपाधि पाने के पश्चात्‌ यह मेरा प्रथम ग्रन्थ है जिमे मैने भारत से पांच सहश्च मील दूर रहकर 
सम्पादित करने का प्रयास किया है । भ्रपने जीवन-सर्वस्व (डां. घनश्याम सिहल 11.8.8.8., 1.8.) 
से मेने श्रमित स्नेह के साथ साथ श्रौर भौ बहत कुद पाया है । मेरे कायं में विशेय रुचि लेते हुए, प्रतिपल 
उत्साहित करते हृए मुभे सफल त्रनाने की उनकी सन्य इच्छा ही मेरी मफलना का रहस्य टै । 

परम पूज्य पिताजी (ग्रचायं रघुवीर, श्रध्यक्ष, सरस्वती-विहार, नई दन्ती) के प्रमित वात्सल्य 
्रर प्रज्वलित देशभक्ति ने पूवं के चार पांच वर्षो मेँ मेरे भीतर द्वीपान्तर के माहित्य के श्रध्ययन, श्रौर 
उस पर सक्रिय प्रनुसन्धात करने की प्रेरणा रग रगमेंभरदीहै। यह्‌ ग्रन्थ हसी प्रेरणा का फलदटहै। 
कायं करते समय पिताजी के पराम भ्रौर उत्साह की प्रतिपल श्रावदयकता का श्रनुमव होता रहा । 
ष्रिणामतः उन्होने भ्रपना श्रमूत्य समय प्रदान कर ग्रन्थ मे यत्रतत्र, सवत्र सशोधन कर ग्रन्थ के स्तर 
मे प्रभिवद्धिकी है । वर्षों के संचित भ्रनुभवों का लाम ममे जीवन के इन प्रारम्भिक वर्षो मं मिलता 
रहा है । स्वतः के कृतज्ञता भरे हृदयोद्गारों को प्रकट करने मे मेरी यह्‌ लेखनी पक्षम है । 

५५ 


कविभापरा के सम्माननोय विद्वान्‌ मेरे श्रादरणीय गुम्बर 701. 107. 1. ५०५९ ने प्रनेक सम्पादन- 
सम्बन्धौ कटिनाइयो का समाधान कर मु उत्साहित क्था है। कायं में इतने प्रधिक व्यस्तहोते हुए 
भो उन्होने ग्रन्थ के रामोय निप्यन्तर की श्रावृक्ति मे श्रपना मल्यवान्‌ समय दिया, हयके लिएमैउकी 
्रनुगृहीता हु । गुम्वर के पथप्रदकषेन से मेरा मागे नित्राधि प्रौ श्रकुष्णा है। 


ग्रन्थ का प्रस्तुत रूप श्रादरणीय भ्राता जी (डं. नोकेरचन्द्र) के श्रथक परिश्रम का परिणामदहै। 
दृन्होने ही मुभे कविभाषा तथा प्रनुसन्धान के जटिल रहस्यं मे दीक्षित कियादहै। रक्ष्यो, विशेषकर 
कवि भाषा के क्षयो को विचारपर्वेक पढ़ने का भ्रत्यनन धय-साध्य, तथा कार्यालयमे € मील दूर 
मूद्रगालय भ्रौर यत्रतत्र प्रयुक्त सुद्रणफलकों के कारगा समयसाध्य, घ्सम्रन्थके मुद्रण का समस्तश्रेय 
उन्हीकोदटै। उन्हीके प्रनुसार छोटी बहिन की स्नेहभरो राखीकी पहमेटहै। वास्तवमें ही यह मेर 
लिए ब्रद्वितीय श्रौर श्रनुपमहै जो श्राजीवन मेरे पास रहैगौ । 


लान्‌ विह्वविद्यालय के हस्तलेवाध्यक्ष 1. ५001) ०८९९, जिन्होने कवि भाषा के ्रन्थ “संदह्य 
भुवनसक्षेष्‌” ({78118न])॥ 00. 171 1 1526,42) नण्डन्‌ भेजा, प्रौर [71412 00०८ [मार 
जातम) कै पृस्तकाध्यक्ष 19. ४ ( 50110) जिन्होने कविभाषा-सम्बन्धौ प्रकाशित गन्धो तथा ्रन्य 
प्रावरयक पुम्तको से सहायना कीरै, को मेरा विर्य धमयवादहै। प्रन्त मेम उन पूर्ववर्ती कवि 
भ्रनुसन्धानकर्ता्रो के प्रति कृतज्ञ हं जिण्ोने बहद्धारतके दम श्रंश पर प्रारम्भिक प्रनुसन्धान कियारहै, 
तथा जिनके प्रनुभवो का यत्रतत्र लाम उठने का पुमे, ्रवमग मिलाहै॥ 


लण्डन्‌ ३०-१२-५७ मुदरना ““शील"' 
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क 'श्रविध्नमस्तु । प्रों नमः सिद्धम्‌, $ 
भरो |२ 
गणपतिः शिवस्पृज्छद्‌° *ग ङ्गोमयोः सिदधाथदः" । 
ष्देवगणगुरः पुत्रः" शच्छिवीर्यालोकश्विये ।१। 

१. निहन्‌ पितुरिर भटार दिवं । रि षं ह्यं गण।' संम्बः नि तनय र नडहूलुन्‌ । रि भटार। 
हन्तः वरतं तनय र ॒सडृहुलुन्‌ । लमकेः ब्र. रि” कविजिसनि पञ्चदवात्मा। सकि न्द" 
पपिजिलनिर । य तं बरहन *'पतिक्‌ सर्हुलुत्‌"^ ॥ 

२. ईरवर उवाच^* । प्रनकुं सं गणपति पि्ङ्कक्म परवरः कमि" रि कित। इकं शब्द 
शून्य । सके श्रोद्कार मिजिल्‌ विन्दु । कदि भुन्‌ हन रि प्रप्र नि कुशा । करसन्वन्‌ रवि") 
मह्न कदि क्ेप"* । दीप्त“ निर मान्न" भ्रकर-कर। सकं बिन्दु मत्महन्‌ पञ्चदैवत । ब्रह्मा । 
विष्णु । हद । कमि" । म्व सं ह्यं सदाशिव” । मद्भुनानकु । मकपविजिलनि दंवात्मा ॥ 

३. गणपति उवाच । बम्ब: नि तनय र सङ्टुलुन्‌ । हन्त ^ भुवः वरहन रि प्रकाश न 
भुवन । लमकरनेः ब्रह रानक्‌ रहन" सद्हुलुन्‌ ॥ 

४. ईश्वर उवाच । श्रनकु सं गणपति। मङ्कु पिक्रङ्काकन पवरः कमि" । उमजरवन रि 
कतत्वति भूवन ^' । सकः पञ्चदंवात्मा मिजिल्‌ पञ्चतन्मात्र । त्वन्यं । सकं ब्रह्मा मिजिन्‌ गन्ध । 
सके विष्णु मिजिल्‌ रस^। सकं दद्र मिजिल्‌ रूप । सकं कमि” मिजिल्‌ स्पशं । 
सके सं ह्यं सदाशिव मिजिल्‌ शब्द । म्बः सकं शब्द मिजिलाक्राश । केकि रूप निर 
य । वणे कदि शुद्धस्फटिक र ॥ सके स्पशे मजिल्‌ वायु । केकि रूप निर वी । उवेतभ्पप्र वणं । 
सकं रूप भिजिल्‌ तेज । कयेकि रूप निर नी । वरं इषेत । बं । इक्र । सके रस*° मिजिलापः । 
येकि रूप निर प्रो मये । कृष्ण वरं निर । सकं गन्ध मिजिल्‌ परथिवी । कयेकि रूप निर भ्रौ । वणां 
पीत । नकाराक्षरन्य । शास्त्र नि हृपिप्‌ प्रोद्कार ^ । म्वः भ्रनक्ु स गरापति । सकं एथिवी मिजिल्‌ 
शमि । सकेक्मापः मिजिल्‌ वै । सक्तं तेज मिजिल्‌ तादित । चन्दर । लिन्तं । सकं वायु मिजिल्‌ तडड्न्‌ ! 
सकेडाकाश्च मिजिल्‌ स्वर । सकें भूवन ९ मिजिल्‌ स्थावर । हण । तरु । तता” । गुल्म । 
त्वक्सार०२ । म्वं जङ्गम । पशु । पक्षो । मीन । पच्या । मद्भून ल्विरनि भुवन ५ ॥ 

५. गणपति उवाच । सृंम्बः ति तनय र ऽददुशुन्‌ । भ्रपन्‌ हषुस्‌ कतमाजि सवं रतान भटार रि 
कतत्वनिक भूवन ५ । सद्धं म्यः वरहन रानक्‌ मटार । लमकने, ब्र. रि कविजिलनि मनुष्य ॥ 

६. ईष्वर उवाच । परनकु सं गणराज । तन्‌ पि" कथिजिलनि मनुष्य । बलवन्‌ पविजिसनि 
दैव । स्वं पवेत्वनि मुबन ५ । प्रपनिकं मनुष्य भिणिल्‌** सके बिन्दु । मूल प्रथम नि ब्रोद्कार^ ॥ 
प्रप त त्वन्यं । बरह्मा विष्णु मकाय्यं सरीर । कं किनाम्यं परथिवी म्वडापः । सदर मकाय्यं पनोन्‌“ 
ईक किनाय्यं तेज । कमि" भ्रका््योश्वास = । इकं किनाय्यं स्प्षं । सं ह्य सदाशिवाकाय ° स्वर + 

म 


इक किनार्य्याकाश । मद्खनानकु " । त्विरिकडात्मा भरल्जन्मर" ॥ 


७. गणपति उवाच । साम्युन्‌ कग्रह॒सपवरः भटार । रि काण्ड" नि भढन म्ब मनुष्य । मह 
स्वः वरह रानक्‌ भटार । रि" स्थाम ॑नि दैवात्मा रि शरीर । स्वं हन रि भुवन, ॥ 


८. ईदवर उवाच । ककि भ्रनकू सं गणाधिप" । मद्धुं पिक्रङ्काक्रन पवरः कमि" रि किति । 
रि कहूननि दैवात्मा रि शरीर । श्रन्‌ तुङ्ग लिक जन्म कंलवनू भुवने" । य अन्म । य भुवन"* ॥ प्रप 
त स्वनयन्‌ । यप्वनि भुवन ब्रह्माकयडनि*" दक्षि । रमक्ष*“ भूमि ॥ विष्यु भरकयडनिङ्त्तर^ । 
समक्ष, जल ॥ रर श्रकयदनि*^ परिम । रमक्ष*° सूय्ये । चन्द्र । लिन्तं । कमि" भ्रकयङ्नि५। 
प्व । समक्ष वायु ॥ सं ह्य सदाशिव भ्रकयडनि ** मध्य । रमक्षाकाश । म्बः यष्वनि जन्य । 
बरह्मा मडस्थान रि मूलाधार । मंरक्ष राग । भ्रवबहन्‌ रषिर । भङ्लहकंन्‌ गन्ध । विष्णु मडस्थान 
रि नाभि । भेरक्ष शरीर । श्रवबहन्‌ रि जिह्वा“ । मडूलहकन्‌ रस । इद मडस्थान रि हृति । मंरक्ष 
जाभ्र" । भ्रबबहन्‌ रि तिडल्‌ । मडुलहकंन्‌ हिडंए । कमि" मञस्थान रि कण्ठ । भंरकषातुरं । 
भ्रबबहन्‌ र तुनुक्‌ । मङ्लहकंन्‌ शब्द ॥ सं ह्यं सदाशिव मडस्थान रि जिह्वाभ्र^ । मरक सव॑ज्ञान । 
भ्रबबहन्‌ रि कर । मुलहर्कन्‌ स्वर ॥ मङ्कून ल्विनि देवात्मा रि शरीर म्वः रि भुवनागु ५ ॥ 


६. गणपति उवाच । संम्बः निं तनय र सङ्हुलुन्‌ । मदक म्वः हन वरह “पतिक्‌ सङ्ुलुन्‌"१। 
रि" पतुङ्गलनिकं सिरे गः परूलाधार म्वडिकं नाभि । हति । कण्ठ । जिहाम्रः' । लमकरनेः ब्रह 
रानक्‌ भटार ॥ 

१०. ई्वर उवाच । भ्रनकु सं गणपति । मङ्कु देन्‌ पहेनक्‌ रमड्वाक्न पवरः कमि^ । रि 
कतत्वनिकं सिनं ङ्गः मूलाधार । उड्‌"वनिर रि पान्तर नि पाूपस्थ° । वणं कदि भ्ररुण । चतुरको 
पटू पात्‌ । रि जन्य वेन्तन्‌ स्कर्‌ व्रते लव ८।रिखोनिस्कर्‌ त्रत हन मणिक्‌"* वरं कदि किलत्‌ । 
रिच्रोनि मरिक्‌ कदि किलत्‌ । हन भङ्कार । वित्‌ नि वायु । भनु.स्‌ त्कं इद“ रि हिवद्रार। सके 
शिवद्रारानू.स्‌ त्कं नासिका । सकें नासिकान्‌.स्‌ रि जिह्वाग्र । भ्र्मरपकि सप्तद्वार । पसलहन्य हने कष्ठ । 
सके कण्ठ मभुक्‌ स्के हति । भर्र्पेकि शरीर कवेः । मद्भुन स्विनि भ्रूलाधार ॥ लुहूरि ग्रूलाधार “इत्‌ 
नाभि । महल तु वंम्लस्‌ दोःन्य । वण्णो केजि स्कर्‌ प्रते लव १० । खोनिस्कर्‌ त्रते हुन कदि पय 
बबु मिजिल्‌ । रि खो नि कदि पूयं कवु मिमित्‌ इ । प्रमृत । पद्कन्तुडनिष्टसस्‌ म्बं पट्ूरितन्‌ ! रि 
लूरि नामि । मह्वदष्टाङ्गलि दोन्य क । हति । वर्णं कदि स्कर्‌ तुञ्जुं लव ३१ । लिनिपुत्‌ देनि- 
इग्नि"“ 1 रि स्रो निग्न सूग्यं। रि जोनि सूय्यन््र। रि जखोनि चन्दर शुक्ल बण्णौ कदि 
विन्त । रि खो नि धुक्ल हन प्राणवायु । रि जो नि प्राणा प्राणलिङ्ख ड। रि शुहूरि हति । मह्त्‌ 
वंष्लसङ्गलि दोःन्य ङ । कण्ठ । वण्णं कदि स्कर्‌ तुञ्डु श्वेत लव १०। र खो. [नि] स्कर्‌ वुख्बु 
श्वेत हन कदि विन्तन्‌ । म्बः रि शुहूरि कच्छ । मह्न त्‌ वेव्लसङ्गलि ड । जिह्वाग्र । कदि तुस्डु 
कुयुप्‌ मञ्चवर्णः" । रि सो नि तुञ्ज चप्‌ हन बिन्दुसारमणिक्‌ । रि आओ नि बिन्दुसारमरिष्‌ 
हन धुदस्फटिकं । रि खो नि धुद्स्फटिक हन धन्य निर््बारा । मदन स्विनि पञ्चवर षटं ॥ ` - । 

र 


११. गणपति उवा । सेम्बः तनय र सङ्ुशुन्‌ । भरत्यन्त पवरः मटार रि कमि" । मक्के तुु- 
हवन पवरः भटार । प्रढप देन्य उमिजिल्न्‌ रामजन्म । रि काल निढप सङ्गम । य त वरहक्न रान्‌ 
भटार ॥ 

१२. ईश्वर उवाच । ए" भ्रनकर सं गरापति । भ्रङ्प देन्तानकु । भ्रनेग्ड्व हन अन्म इमिजिलकेन्‌ 
समजन्म । दुदू मद्कून ककि!“ । केवल पिनकसाधन' ^ कंडकाय्ये ! विणिलि सङ्खम सकें सूप सूक्ष्म ।य त 
दोत्यात्मा हन कं शुक्ल । वेण्णन्य कदि मरिक्‌ धुदस्फटिकः* । मिजिस्‌ सकेडङ्क प्रधान विनिजिलकनु 
हनि श्रोङ्कार । स्वं रूप सम कलिः तुदतु“ ककदुत्‌ मरं गमं मिहिबुन्य बाङ्हग्वन्य मप्रङृति । इङकुन उङ्कृन्य 
मपिष्डाकृति" । भ्रपनिक सवष्णं वण् नि शूुक्लरवनित^ । कसिपुतु देति भ्रोद्धार । मतमहन्‌ सुकषमरूप । 
गवे सके प्रोङ्कार मङ्लम्पषकंन्‌ ॥ 

१३. स्त्विनि चक्रम ॒पत्महन्य । स उसनु मत्महुन वेश्रः । मत्महन्‌ कदि म्पहन्‌ किन्ले बण्शंन्य । 
तिग लन्‌ तं म्पंहन्‌ ल्विर्‌ हन्तिगं वुश्गल्‌ । वण्णो रक्त म॑त्महन्‌ रः । प्तकषलनिकडण्ड मत्महन्‌ शिवलिङ्क । 
गोरो वों मरि मध्य किनहनन्‌ देनि प्रोद्कार म्ब सुक्मकूप । लिम इलन्‌ तं शिवलिङ्ग मत्महन्‌ मायारेखा^ । 
नेमुलन्‌ तं मायारेखा% मत्महनम्नि । पितु इलन्‌ तङग्नि मत्महन्‌ कदि भ्रनक्‌ गहि । उलु इलन्‌ वडनक्‌ 
गडि मिजिल्‌ त्टदवास* सकं भ्रोद्कार । पक्र । बलु । कुक्‌ । रम्डुत्‌ । ्नेप्व- सपुलुः उलन्‌ योगन्य । तन्द्र 
मिजिल्‌ सकं °“गमं निडिडुन्य* । मद्भून त्वन्यं ककि” सं गरापति ॥ 

१४. गरपति उवाच । सम्ब: तनय र सरृहुलुन्‌ । मद्धु तुलुसक्न बरानूग्रह भटार । वरहन “रानक्‌ 
सद्हुलुन्‌“ । स्यपाड रिपिकं रर गमं म्वः कतके तुहन्य ॥ 

१५. ईदवर उवाच । प्रो भ्रनकु सं गणाधिप । यप्वन्‌ किंताप्ति किनब्र हु हेय्व संशयानकु । मङ्कु 
कमि" भ्रवरह्‌ कित । रि कतंस्वनिकं सिनं ङ्गः क्षिवलिङ्ख । रिव दङरनन्‌ भ्रोङ्कार । लिङ्ग इडरन्‌ शुक्ल- 
ठवनित । सम पकेत्‌ पञ्जहिन्‌ शिव कलयन्‌ लिङ्ग । मवोर्‌ तनू पवोर्‌ । पिनकोरिप्न्य सूक्ष्मन्प१्‌ । त्क 
प्व रि सपुलुः उलन्य शून्य मड्रिपि । म्व: रि काल निं विजिल्न्य निर्वाणा मड.रिपि । व्र.: प्वानाम्बत्‌ बपेबु 
हिलं तिकं निर्वाणा । मिजिल्‌ जीव मड्रिपि । यप्वन्‌ हुदृसिडत्व हिलं तिकं जीव । मिजिलात्मा म्‌. 
रिपि । यत समक श्रोरिप्‌” ङरन्य ॥ 


१६. गणपति उवाच । संम्बः नि तनय र सङ हुशुन्‌ । हन बरहन रानक्‌ भटार रि हलं निका- 
नढ.रिप्‌ । मरि हेन्ति परत्य । यतिक वरह तिक्‌” भटार ॥ 

१७. ईदवर उवाच । उदु, श्रनकुं सं गरपति । प्रत्यन्त महाभार परतक्वनन्तः?. र" कमि" । 
भरषुहर न्दत्‌ पहिक्नु । भयो न्दतन्‌ कतुतुगन्‌ । देन्त तुमक्वनि गुरा । मध देनेनक्‌ प्व कित इनन । 
कमि भ्रपवरहानेकु । इलं निडारमा । मन्तुक्‌ भर जीव । इतं नि जीव । उमन्तुक्‌ मरे निर्ववार इलं 
निं निर्व्वाशः । मन्तुक्‌ मरे शून्य । इलं नि शून्य । मन्तुक्‌ मर सूकष्मरूप । इलं नि सू्मसप । उमन्तुक्‌ 
भरेसं ष्यं मुत्‌ म्डा । स्थान निर रि भग्र निढाकाश। इलं सं हयं त्‌ म्हा । मनतुक्‌ मर सारि 


नि निष्कल ॥ 
रै 


१८. गरपति उवाच । कम्बः नि तनय र सङुशुमु । कयन्‌ हृष्ट राक्‌ भटारातग्र । हकत 
शकटिङरननम्न निदाकार । स्थान निर सरं ह्य हुत्‌ म्डा । हन्त बरह पतिक्‌ भटर ॥ 

१६. ईङवर उवाच । उक्र भ्रनकु ®“कित सं गणपति” । इकहिृ रननग्र निढाकाश्च रि तिङ्गनादभ। 
य त बबहनू तु ङ्गलहिनेब्‌ । डरन्‌ गबहृनु पुरुष । य त मागे निर सं हयं शिवात्मा । म्व पष्वन्‌ त्क रि 
कपत्यन्त हनाम्तु रि पूर्‌ कदि कुकरुस्‌ श्प निर । सं ह्यं हिवात्मा सः ध्व सिर सकि पूसैरमुबु मरि 
शिवमण्डल । रिवमण्डल रन्‌ रि सुख तन्पबलिक्‌ दुःख । हयु तन्‌ पबलिक्‌ हल । तन्‌ हन स्वभा 
निर त्केरिक । य धिवमण्डल इरन्‌ । म्बः हन सं हां पञ्वात्मा ई । स्विन्यं । प्रात्मा । परात्मा । भ्रन्तरात्मा 
निरात्मा । शून्यात्मा । येक तुङ्गलक्न मरि शिवात्मा । षं हयं पिवात्मा भ्रम्डंडकन दबहनिहिनेब्‌ । धरन 
भरि पान्तर^ । वण्णां निर कदि हस्‌ लिन्दुर्‌ । यत दलन्‌ रेषु पहत्‌ । मेकार भरः बनहन्‌ 


ड । हेय्व सिम्पं यप्वन्‌ स्क रि पतिन्त । हय्व [तन्‌ ] वव भ्रनक । रेः रहस्य त्मेनिक ॥ 
२०. गशपति उवाच । संम्बः नि न्दि तनय र सद्ृहृलुन्‌ । मङ्कु हन्तः वरह म्बः । लमकने" अन्तरः 


कुमत्र.ह रानक्‌ भटार ॥ 


२१. ईश्वर उवाच । ग्रो । भ्रननक्‌ सं गणपति । मङ्ख कमि प्रवरहे प्रनकु । दरिफढिडिरनु सं ह्य 


श्यात्मा । मृदरिवं इलोक पदार्थन्यः> । 


१-१. हस्तलेख मे पाठ श्रौ भ्रविध्नामस्तु 
नमकीधम्‌ है । “नमः सिद्धम्‌" एक वाक्य नहीं 
जनता । मूल वक्यिभ्रों नमः सिद्धम्‌ बाहिए 
जिसका धयं होगा--ग्रोङ्कार को नमस्कार है 
भ्रौर उसका परिणाम सिदि दै । प्रों शब्द भरव्यय 
होने के कारण एत्येक वि्भक्त्ययं मे सम्भवदहै 
भ्नौर प्रो भ्रविध्नमस्तु पाठ रखने पर भ्रथं होगा- 
हे ईदवर, कोई विध्न न हो । नमः= तुमको नम- 
स्कार रै । सिद्धम्‌--पर्थात्‌ सिद्धि हो भ्रथवा सिदि 
दो । किन्तु यह्‌ पाठ रखने को प्रपेक्षा “भ्रविष्न- 
मस्तु । श्रो नमः सिद्धम्‌” पाठ की कंवि प्रन्थोके 
प्रारम्भ से धृष्टि होती है। वृहस्पतितस्व का 
प्रारम्भ “प्रो भ्रविध्नमस्तु" से होता है । यहाँ ७ 
हृस्तलेषों मे से ५ इस्ततेखो मे प्रो शब्द नहीं है । 
श्लोकान्तर जते नीति-ग्रन्थ भ्रौर मीष्मपवं जसे 
पौराणिक प्रन्थका भ्रारम्म भी केवल प्रविध्न- 
मस्तुसेहोतादहै। भ्रोशब्दसे नहीं। भ्रयंकी 
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हृष्टि से भी प्रो नमः सदम्‌ भरषिक उचितहै। 
पंजाब के प्रामीरा प्रध्यापकों भ्रौर विद्याधियों मे 
प्रचलित “श्रो नामा सिंघ" जोकिश्रोंतमः 
सिद्धम्‌ का प्रुद्ध उच्चारण टै, हमारे पाठी 
भ्नोर संकेत करता है । 

२. भो के पदचात्‌ हस्तलेख मे दण्ड नहीं है । 
वह इलोकं का भाग माना गया है । 

३-३. लो. गणापती दिवामूत्रं 1 

४-४. लो. गङ्खा उमस्थवशीद्थ्य । यहां 
पाठ का निष्चय करना सरल नहीं है । 

४५-५. लो. देवगणा गुर्पुत्रं । 

६. लो. ॥ (दो विराम) 

७. भ्रन्द । प्रके लिएदह भरौरहके लिए 
भ्र काप्रयोय क्विमेंनिर्बाषिहै) हकास्वरके 
समान प्रयोग है । यथा, हलं श्रौर दलं दोनो खूप 
समान है । श्लोक ५१-५३ मे एकाक्षरश्र के 
लिएहभ्रायाटै। सम्बोघनहेकेलिएषए इसी 


लोकं मे है । इन्त श्रध्यय है जिसका यहां भाद- 
रा प्रयोग है । 

८. लमकले कविं कोष म प्राप्य नहीं है । 

६. लो. उरः । उर, व्र: का स्पान्तर ह । 
इसी श्लोक मे ३, ४, २० कण्डिका मे व्ह, 
शः, कुमब्रह भ्रादि के प्रयोग से वह स्पष्टहो 
-जाता है । 

१०. लोन्तार मेँ दीर्षं ई है। 

११-११. लो. पतिक्ष्हुशुन्‌ । 
उतल्नेखनीय है । 

१२. लो. उकम्‌ । प्रागे भी सब स्थानों 
¶र लोन्तार मे उकम्‌ दै । कवि के प्रन्य ग्रन्थ 
तरव सं ह्यं महाशान मे उवा पद ठीक है परन्तु 
सन्धि प्रशुद है- कुमारोवाच । 

१३. लोन्तार में भ्रोद्कार के पश्चातु दण्ड 
है । कवि मे प्रत्येक वीक्यलण्ड के पश्चातु दण्ड 
रहता है । यथा-निहनू पितुरिर भटार शिव । 
रिसंद्ट्यं गण ॥ 

१४. लो. रुपा । 

१५. दीप्त दीप्ति के प्रथं मे प्रयुक्त हप्र है । 

१६. लो. मबु । भ्रन्न सेम लगा- 
कर मान्न क्रियारूप अना है । 

१७. लो. सदना । 

१८. लो. भ्रन्ध । देखिए टिप्पण ७ 1 

१६. लो. प्कश । प्र के लिए ¶ 
बहूत से स्थानों पर प्राता है। प्रत्याहारयोग 
के बर्तन मे (शलोक २) पत्वहर, पृत्यार श्रादि 
पाठ ह । देखिए टिषण ६३। 

२०. रहचचन्‌ = र + ह्यत । हन्‌ = प्राय 


सन्वि 


भ 


देना, र = प्रादरा्े । र्न्‌ = बह ब्यक्तिजो 
भ्राश्रय देने के लिए उपयुक्त है, र्यात्‌ 
भ्राश्रयदाता । सङ्हुषुन्‌ = (१, स ~+ ड + हसुन्‌ । 
स=साथ। द्‌ भ्रमला शम्भ कमं टदै, ईसका 
सूचक है। हसून्‌ = सेवक । प्र्थात्‌ जिसके 
साथ सदा सेवकं है स्वामी। (२) स 
प्रादरसूवक । हृभुन्‌ = सेवक । प्र्थात्‌ विनीत 
सेवकं । र्न्‌ सङ्हुभुन्‌ = प्रापका नम्र सेवक । 


२१. षहांसे प्रारम्भ कर पलोक के प्रन्ते तक 
भटार भवन प्रौर अन्म के परमरहस्यमय तत्त्वो का 
निरूपणा करभे । कवि भाषा का प्रन्य “भुवन. 
संक्षेप" यहां उल्लेखनीय है । भुवन की उत्यत्ति 
कां समे सविस्तार वंन है । किन्तु दोनों पन्थो 
मे इस प्रसङ्ख की भिन्न प्रकार से प्र्भिव्यक्ति हुई 
है । “भुवनसक्षेष" श्रोदङ्कार ¬ बिन्दु ¬ प्र्बन्दर-> 
श्क्षर +पञ्चब्रहम इत्यादि ते प्रारम्म कर, शरीर 
भ्रौर देवताश्रों के सम्बन्ध का विश्लेषण करने के 
पचात्‌,प्नो्कार के महत्व का यत्र तत्र उल्लेख करते 
हए, पञ्चवार, सप्तवार-मस्तर, सप्तद्वीप, सप्तपर्वत, 
सप्तलोक, सप्तसमृद्र प्रादि की गरणानाप्रों के 
पक्वात्‌, जाग्र, स्वप्न, सुषुप्त, तुयं भादि प्रवस्थाभों 
एवं भ्रन्तःकरणा तथा च त्रिगुण को देवताप्रों मे 
सम्बद़ दिखाते हए, स्वगं प्रौर मोक्ष का वरन 
कर ग्रन्थ समाप्त हो जातां है। यह ग्रन्थ प्रभी 
तक भ्रप्रकाित है । प्रतः गापतितत्त्व से मिलते 
जुलते प्रसङ्ग उत्लेखनीय है । गरापतितत्त्न में 
गरापति प्रष्टा प्रौर श्रोता है । मबनसक्षेपर्मेश्री 
कमार भ्रौर भटारी, भुवन के तत्व क भिजनाु है । 
परमोपदेषा के उपदेष्टा परमज्ञानमय भटार 
शिव है-- 

प्रपन्‌ भटार जगत्कर्ता गमे इकं भूवन । 
डूनिवेः इक वतक्‌ देवता कमेः । सकरि पृङ्ग 


, उकम्‌ रि सकं भहार लवन अटारी । रुयवे 
“लुत । मतङडथनु वरहृन्यं उलुनू । नहन्‌ लि ` सं 
कुमार । देव उवाच । उजर्‌ भटर । लि निर । 


एतं पुत्र महाप्रश्नं सवंसन्देहनारानम्‌ । 

यं मे त्वमपृच्छस्तं त्वां वक्ष्यामि शृणु यथाविधि 
॥२॥ 

भटार कचन 


ने श्रूमिनं जलं वापि न तेजो न च मर्तः । 

न सूरयथन्परः सर्वेऽपि नाकाशमनन्तरम्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भ धोषो न च मेषध्वनिने रात्रि दिनान्तरम्‌ । 

त दषं न विुन्नेवातिसृषष्मं भवेत्सदैव ।॥। ४॥ 
ननं शब्द । तनन मेष । तननं दिनरात्रि । 

ननं उदनू । किंलत्‌ । तनन कवेः जाति कषून्य 

ह । नित्य तन्‌ पकहिलड्न्‌ ङ्कान तु सके ममि ङग्वनि 

पुवं । नहन्‌ सद्धं न्यं ददि ॥ 

निष्कलाज्जायते मन्त्रो मन्त्रानादान्तो जायते । 

नादान्तार्जायते नादो नादाद्वनदुसमुद्ध वः॥ ५॥ 


सरि निष्कल । हन त मन्व मिजित्‌ सद्खे- 
रिय । सद्धं मन्। हने त नादान्त मिजिल्‌ 
सङ्कुरिय । सद्धं नादान्त । हन त नाद मिजिल्‌ 


सङ्करिय । सकं नाद । हन त बिन्दु मिजिल्‌ सद्करिय। 


बिन्दोएवन्दसभुद्धवर्चन््राद्‌ बिरवसमुदद्धवः । 


बिश्वाल्यक्षराणि जायन्ते भ्रयक्षराद ब्रहम जायते६॥ 


ब्रह्मणः पञ्वा्षरं च पञ्वाक्षरातु सवक्षिरम्‌ । 
सबकिरात्‌ परं विद्धि ध्यञ्जनं मन्वरमु्तमम्‌ ।॥७॥ 
सङ्क बिन्दु । हन त भ्रषंचन्र मिजिल्‌ सद्कदिव । 
सद्धकधषनद । हन त विद्व मिचित्‌ सद्भि । 
सङ्कु विश्व । हन त त्यकषरं जित्‌ सङ्कर । सध 
श्यल्लर । हने त पञ्चब्रह्म मिजिल्‌ तङ्करिय । 
सदं पञ्बबरहम । हन त प्बाक्षर मिभिल्‌ सद्- 
रिय । सद्धं पञ्चाक्षर ! हन त सर्वाक्षर मिजिल्‌ 


सेद्भरिय । आते स्वर ब्यञ्जन & । जति मनो- 
तम ङ । नहृवु त ङ्गम निर कमु कमार ॥ 
स्वरब्यम्जनतो सेयः सबेदेहिनां देहो हि । 
दशदेशेषु संयुक्ता देवमुतिः प्रतिष्ठिता ॥८।। 
हकं स्वर लवन व्यञ्जन कतर हनन्त य भन्‌ 
पिनकावक्‌ देति देवता कवेः । य त श्लर्लन्त 
भोडक्च (8500889) देश | भ्रवकनन्त सं ह्यकव्रहन 
तन्‌ प्रक्‌ । 
समन्त्रं सविधिक्रमं सरूपं दवतं स्मरतु । 
हि प्रतिष्ठितो यः प्रयतेन पण्डितः सदा॥६॥ 
देयन्तानक्‌ मनर; हरिकं देवता कवेः कम 
कुमार 1 समन्त मन््ेशा सकार्यन्त । कम्मं बीज 
प दीप गन्धकं प्रक्षत (पा. सत) । दपन्त सूप 
सं ह्यं रि हतिन्त । प्रयल कित सदा नित्य । दे 
यनि प्रयत्न निहन्‌ ॥ 
ईशः पूर्वे तु विज्ञेय भ्रागेये तु महेदवरः । 
ब्रह्मापि दक्षिणो जेयो नै त्ये ददर एव च ॥१०॥ 
परश्चिमे तु महादेवो वायव्ये शङ्कुरस्तथा । 
किष्ुरुतरे विज्ञेय एेशान्ये शम्भुरेव च ॥११। 
प्रषो हर इति जेयो मध्ये चापि सदाक्षिवः। 
ऊध्वं परमशिवो हि इति देवाः प्रतिष्ठिता; ॥ १२॥ 
धर्मः कालश्च मृत्युश्च कोधो विदवः कामस्तथा । 
पशुपतिश्व सत्यं च प्रतिष्ठिता भन्तरेष्वतः ॥ १३५ 
एक त देन्त मवे इप्‌ रि हति। ईश र 
पूवं । महेदवर रि भ्राणेय । ब्रह्मा रि दक्षिणा । 
रद्र रि नें त्य । महादेव रि परिचम । शङ्कुर 
रि वायम्य। विष्णु रिष्तर। श्प रिक 
शन्य । शिवात्मा रिङ्धः । सदाशिव रि मध्य । 
परमशिव रिदू्वं । धरम यन्तर नि पूवं लबतु 
भागेय । काल यन्तर नि श्रागेय लन्‌ इक्षिता । 
भृत्य यन्तर नि दक्षिण लवन्‌ नैक्त्य । कोष 


यन्तर -ति नैक त्य लवनु पल्विम । विष्व यन्तर 
ति पदिवम लवत्‌ वायव्य । काम यन्तर नि 
[वायव्य लवत्‌ उत्तर । पशुपति यन्तर नि] 
उत्तर लवन्‌ देशात्य । सत्य यन्तर नि रेलान्य 
लवनु पूं ॥ 
एवं देवेषु षट्कमं भरन्तहेतुः ? यथाक्रमम्‌ । 
सर्वा देवतास्तिष्ठन्ति षोडषदेरासंस्थिताः ।॥ १४॥ 
्र भ्रा पवतः संयुक्त ह ई दक्षिश एव च । 
उ उ पर्चिमतो शेय ऋ ऋ, उत्तरे संन्यसेत्‌ ॥१५॥ 
एवं मन्वेश संयुक्तो विदजिह्वातु ? सम्युम्‌ । 
देयन्त मप्रतिष्ठ देवता । कम्बं कुमार । धों 
प्रं ईशाय नमः स्वाहा--पूवं । श्रो भ्रां महेश्वराय 
नमः स्वाहा--भ्रागेय । श्रो दं ब्रह्मे स्वाहा- 
दक्षिणा । श्रो ई श्राय नमः स्वाहा- नैकर त्य । 
उ उ पश्चिमतो शेय ऋ ऋ, उत्तरे सन्यसेत्‌ ॥ 
एवं मन्त्रेण संयुक्तः विदिजियतुन्तु ? सन्पुखभू । 
भरो उ महदेवाय नमः स्वाहा--परिचम । 
भ्रां ॐ शङ्कराय नमः स्वाहा--वायव्य। प्रो 
विष्णवे नमः स्वाहा--उत्तर । भरो ऋ शम्भवे 
नमः स्वाहा--रेशान्य । 
नहनिक मन्त्र कमुं कुमार । 
लृ लृ. भ्रन्तरे न्यस्य श्राग्नेयदक्षिरो तथा । 
ए एे भ्रन्तरे न्यस्य दक्षिरापरिचिमे भवेत्‌ ॥१६॥ 
भरो श्री मन्तरसयुक्त उत्तरपदिचमे न्यसेत्‌ । 
र ध्रः मन्तर॑संगु्त उत्तरपूर्वं संन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
प्रों लृ धर्माय नमः स्वाहा-ूर्वागेयान्तर । 
भरो लृ ८ कालाय नमः स्वाहा-प्रागनेयदक्षिणान्तर । 
भो ए मत्ये नमः स्वाहा--दक्षिरानैऋं त्यान्तर । 
रो कोषाय नमः स्वाहा-नेषं त्यपर्विमा- 
न्तर) भों रों विष्वाय नमः स्वाहा--पदिचम- 
वायव्यान्तर भरो भ्रौ कामाय नमः स्वाहा- 


वायव्योत्तरान्तर । धो प्र पशुपतय तमः स्वाहा- 
उत्तरेशान्यान्तर । भँ प्रः सस्याय नमः स्वाहा-. 
एेशान्पपूर्वान्तर ॥ 
मध्य भ्रोङ्कार-सयुक्तः सदाशिवस्थरिशष्ठति । 
एवं मन्त्रेण संयुक्तं देवा तरन्तु पण्डितस्‌ ॥ १८॥ 
नो सदाशिवाय नम स्वाहा { स्म । नन्त 
देय सं पण्डित । भगवे स्मरण कम्ब कुमार । 


ईिशवरश्वि शेता ङ्खो महेशो प्म्ररक्तरतथा । 
ब्रहमवरोश्च रक्त स्याद्‌ रुद्रो सोहृद्वस्तया ॥१९॥ 
पीतवर्णो महादेवः शङ्करः कनकद्रवः। 
कुष्णो विष्युुश्व संज्ेयः शम्भु भ्रन्देस्व ? 
वोकम्‌ ? ॥२०॥ 
मेषवरांश्व ? रक्तक मृत्युवणंश्च ृष्णान्तम्‌? । 
करोधमेग्तिस्त्रिवराकः ? विश्वबेन ? पुष्पव ।॥२१॥ 
कामवरंद्च सत्यकं ? पशुपतिषचन्द्र्व ? । 
सत्य . , , वशंकं शिवः स्फटिकवर्णंष्च ॥२२॥ 
मध्ये योग ? प्रतिष्ठितः 
एवं वरंञ्ख देवानां श्र हि पृत्रस्य संमुखम्‌ ।।२३॥ 
देयन्त योग केमु कुमार । स्प भटार शङ्कुर 
कदि कनकद्रवः। रूप भटार पशुपति कदि उलन्‌ । 
शूप मटार शिव कदि कृकुस्‌ । शूप मटार सदा. 
शिव कदि स्फटिक । रूप भटार श्वर कदि रं । 
ह्य भटार परमेदवर कपिल । कूप भटार ब्रह्मा 
रक्त । रूप भटार द्र श्यामः । तहन्‌ देयनू मगवे 
योग कम्‌ कुमार ॥ । 
पूवमोङ्कारो विज्ञेयो नमःस्वाहुन्तयोजितः । 
बीजान्तचररणामन्त्रं ? हस्वदीधप्लूतं तथा ॥२४॥ 
देयन्त मङ्खन्यकन्‌ मन्त्र स्व दीं ष्णुतं । 
श्रौं भ्रादिन्य 1 स्वाहान्तन्य 1........ 
मतक्वन्‌ सं कमार । लि निर |...“ 


उर्‌ भटार । लि निर । 


शरु पत्र महादेवि पुनमनत्ेण संन्वतेत्‌ । 
भरतः कमविधि बक्षये पञ्चाक्षरं तु योजितम्‌ २५॥ 
निहन्‌ मन पञ्चाक्षर । वरहो रि 
कमु कुमार । म्व कित भटारी सक्रमलक्षरन्य । 
पूवं दक्यन ? संन्यस्य समन्त्रेण वशकम्‌ ! । 
मध्ये पण्डित योगज्ञ पञ्नवाक्षरं तु योजितम्‌ ॥२६॥ 
„तं मन्त्र चिम पर्‌ (पूवं, द (दक्षिण) प 
(परिम) उ (उत्तर) म (मध्य) । लवन्‌ वणंन्त । 
नकारो भगवान्‌ ्षवो मकारो ब्रह्मा ह्यव च । 
शिकारो महादेवक्च वकारो विष्णुरुच्यते ।(२७॥ 
यकारो शिवो विकषेयः पुण्डरीके प्रतिष्ठितः । 
देवन्यस्तः ? सदाक्षिवः मोक्षपदमवाप्नुयात्‌ ।।२८॥ 
देयन्त मगवे योग वलंन्तंनुमुषटगवं प । 
श्रौं नं ईश्वराय नमः स्वाहा । 
श्रो #ै ब्रह्मणो नमः स्वाहा। 
श्रो शिं महादेवाय नमः स्वाहा । 
श्रो वे विष्ठवे नमः स्वाहा । 
नड पूर्‌ (पवे)ईवर 1 म्‌ द(दक्षिण) बह्मा । 
[कि इ] प(पर्िम) महादेव । व इ उ (उत्तर) 
विष्णु, 
पो ये शिवाय नमः स्वाहा । मध्य ॥ 
मद्भून सं योगीष्वर मगवे योग ॥ 
प्रणवो मन्त्रेण संगुक्तो मध्ये पण्ड रीकस्थितः। 
प्र उ मदति संज्ञेयः श्रु पुत्र प्रयत्नतः ॥२६॥ 
निहन्‌ मन्त्र वनेः । ऋङनन्त तिग त्वन्यं धरं ठ 
ने । उं उर्व प्। तिग य ॥ 
पष्डरीकतिकोएस्थः मं मने पवंसंस्थितः । 
उं मन्त्रस्य चोत्तरे भ्रं दक्षिरोन सरिथतः ॥३०॥ 
हक मत्त मे पू्वेकोशस्थ । इकं मतर भ्र 


दक्षिसकोशस्व । शकं मन्त उं उत्तरकोरस्व ॥ 
मे देवद्व महादेवो भ्रं श्र देवतां स्मरेत्‌ ॥ 
उ शद्भुरश्च देवता त्रयो देवाः सवशंकम्‌ ?।११॥ 
देयन्त भरगवे स्मरण । प्रो मं महादेवाय नमः 
स्वाहा । पीत वशे निर। ्रोंभ्रं श्राय नमः 
स्वाहा । भ्रन्तरक्त वणं । भ्रौ उ शङ्भुराव नभः 
स्वाहा । कनकदरव वर निंर । निहन्‌ त श्रगवे 
योग रि तकिं रद्र । 
मरूलकण्ठे सततु ? शेयः त्रिनाडीयोजितं भवेत्‌ । 
सहतं ? तीर्थमेव च भ्रादिगङ्गा नहभूतम्‌ ?।३२॥ 
इकनं तुन्दुकपिसकेप्‌ ॒त्रिनाड़ी तत्वनिक य 
तीषं-गङ्खा । ब्रह्मा विष्णु ईश्वर तत्त्व निर । 
स्वाक्षरेभ्यस्ततो देवः पञ्चाक्षरं समुद्धरेत्‌ । 
पञ्चाक्षरात्यक्षर त्रयक्षराणां त्वक्षरम्‌ ॥३३॥ 
एकाक्षरमुदृतञ्च श्क्षराच्चवोत्तमम्‌ । 
भ्रोङ्कारः परमो शेयः कारणं मोक्षस्य स्यात्‌ ॥३४॥ 
पिर करि विशेष निडक्षर कवेः । पञ्चाक्षर 
पिनकविशेष निर। विक्षेष नि पर्बाक्षर 
श्यक्षर। विशेष ति व्रयक्षर ्रोङ्कार। हकं 
श्रोङ्कार मागे नि भ्र्ेम्वकंन्‌ कमोक्षनू कमु कुमार । 
प्रधवन्द्ररच बिन्दुश्च नादान्तरमेव च । 
बिन्दुमन्त्रमयं देवि स्नेव ? विद्यमुतममर ? ॥३५॥ 
हकं नाद नादान्त बिन्दु प्रधवन भोङ्कार 
पसशहनिर हि विशेष नि मन्त क्वेः कमु 
कुभार । 
एवमो द्ुारतत्त्वं पर्वदेवसवरंकम्‌ । 
सशब्द भ्रोद्कारो केयो देवः श्ररोतीमं भुक्‌ १।।३६॥ 
हकं नादान्त नाद बिन्दु प्रभव प्रोद्कार 
पद .- इक किम । य त ऋक्वाकेन्‌ कु कुमार 
भोङ्कारलक्षणं तस्वं विज्ञेयं महा धवर्बं } । 


८६. लो. श्रुः । 
८७-८७, लो. कितं गशपिती " 


८८. लो. लिङ्खानाद्ध। लिङ्खनाद शब्द 
सस्कृत-प्रांगल-कोष फ. मे नह। टै । 


४९. लो. शीवात्म । भुवनमक्षेप ¡ शिवात्मा 


शब्द मिलता है । 
६०. लो. षन्तरा । 
६१. लो. येकार.-हर. । ६ सनधनिव।र्र।थ है । 


६२. लो. बन्तर (१११३ बिना} । 
६३. नो. पिदत्तन्य ॥ 


र 
ह्वसो' नि.श्वासः सग 


"प्रात्मत्रयमिति स्मृतम्‌ । 


त्रिल्िर्वे४ त्रिपुरषत्वम्‌* \।कात्म्य एव॒ शून्यता ॥ २ ॥ 


भ्रनकु सं गणपति । निहन्‌ क्रम सं हयं व्र्यात्मा । न्तिन्यं । इवा । नि उ्वाम । सयोग ॥ व्वासः इ। 
दकं वायु मितुहूर्‌ । निदवाम इड । दकं वायु मिपोर । संयोग ट । इक वायु क 2 । पिण्ड निर कृतिग 
प । त्यात्मा डरनिर । त्रििव सिर । त्रिपु्प सिर । कूनटिकडकात्मा । ग. ' 1" । मपिसन तं 


।नगात्मा " वरतुङ्खल । यतेकडान्मा डरनिर । म्व. प्रनकु म गणपति हन 


न्विन्य ॥ 


१. नो ववष | 

२. ता. तिश्वपा  (दण्ड-पहित) 

3. ना. सयागः। 

४-४. ला. भ्रात्मत्रय ठति स्मृतः पुल्लिङ्ग 
प्रयोग है। श्रामत्रय पद लिङ्खमहापुराण के 
शिवलि ्गाचेनविधि नामक २०बे प्रध्याय इलोक 
र कै प्रथम पादमेप्रायारे- 


धर्मादयो विदिष्वेते त्वनन न्न्पयेत्करमात्‌ । 
्रव्यक्नादिचतदिक्न सीमम्यान्ते गृणत्रयम्‌ ॥२७॥ 
ग्रात्मत्रयं तनशचीरध्वं तस्यान्ते धिव्रपोटिका ॥२८॥ 


टीकामें श्रात्मत्रयं पद कौ व्यराव्या इमप्रकौर 
है--भ्राघ्मत्रयं विऽवतैजयप्राज्ञनूमं । गगर्पतितत््व 
म ्रात्मत्रय योग मे सम्बद्धहै। 


५. लो. ्रीशौवौ । यह शब्द 1. मँ नहो 


न्ननृग टपदेश्। 


तै । त्रिधम, त्रिलोचन श्रादि लिव कै ग्न्य पर्याय- 
वाचो वहां दिण हुए ह । 

६ ला घ्रोपुर्षार्त्वं। त्रिपुरुष शब्द का श्रे 
ष्म. में केवल “तीन पीदियां" दिया है। 

७. नो. एकान्म । 

८. नो. शुन्यतम्‌ । 

६. लो. ध्वष । 

१०. लो. ह । सन्धिके निवारगा के लिए 
ग्रः के स्थानमेंह' काप्रयोग है) 

११. उपदेश का तात्प यहां योग से 
है । मनु-व्यासादि योगेश्वरो प्रौर उनके शिष्यो 
का वरान करने के पुदरवात्‌ लिङ्खमहापुराण के 
दवे प्रध्याय मे योगस्थानो, उसकी महत्ता श्रौर 
्रष्टाङ्कयोग का क्रमशः वणन दै । 


भटार महदेव इल मत्महून्‌ पुरूष । 

1) पुरुष १ 42 हिव । 

3 शिव १1 ११ निर्वाण । 
निर्वाण ” ” निराश्रय। 


मदन ह्विनि लक्षण केमु कुमार । साम्पुनू 
न्‌ ब्र: इरिक । नियत तमङ्ग निर्वाण ङ ॥ 
कुमार उवाच । 


[भटार वचन | 


स्व॑देवप्रलीनेन सर्वश्नास्त्रविनाशत । 
परतिसूम भवेदिव्य निरक्षर निरात्मकम्‌ ॥६६॥ 


००७७० ७९०७०१०९००००००७००००५७०१७०००७००००७७११००१९०१०००५ 


शिवानुग्रहं सू्मं तु तव सन्देहनारनम्‌ ॥ 

१०१ सस्कृत श्लोक प्रौर उनकी कवि टीका 
से प्रलकृृत यह्‌ ग्रन्थ ॒भुवनसक्षेप, गणपतितत्तव 
के समाने ही पञ्चाक्षर प्रणव की विस्तृत व्याख्या 
करता है । मुवनसक्षेप के इलोक २६.२७.२८ 
मे पञ्चाक्षरके देवता श्रौर दिकशभ्रो मे न्यास 
ददेनीय है ) दसौ प्रकार प्रणव मन्व को त्रिकोणस्थ 
पुण्डरीक मे रखना भी रोचक है । इलोक ४७-५३ 
मे सवतत्त्वौ का निर्वाण ›ग्रनामक-+सुक्ष्म+ 
निराश्रयमं क्रमण लय है । गणपतितस्व के इलोकं 
४१५३ मे नय कीमाला इम प्रकार है- 
प्रो +बिन्दु --नाद ~ शून्य ~ शून्यानर ~> प्रत्यन्त- 
चून्य ~ सकल -> सकल -निष्कल -¬> निष्कललून्य ~> 
प्रतिषून्य - निर्वाण । 

श्लोकं १६ से २३ तकदेवो के वणो का 
निकूपण कर रह है । गणपतिनक्तव के प्रथम इलोक 


भे देवताश्रोके वं चौथी कण्डिकामे दिए 
है । 


मुबनसंधोप के भनुसार सृष्टि की उत्सि का 
कम प्रतिभूक्ष्म से भरारम्म होता है । निष्कल~+ 
मन्त्र ¬ नादान्त-> नाद + बिन्दु ¬> बन्रसमुद्धवः-, 
विष्व ¬श्यक्षर ¬ ब्रह्म +पञ्वाक्षर ~+ सर्वाक्षर ~+ 
स्वरब्यञ्जन + मन्त्रोत्तम । 

यद्यपि दोनो ग्रन्थो का विषय एक दै, प्रौर 
उनमे प्रनेकों समान तत्व ह तथापि उनकी वर्गी- 
करण भ्रौर विष्लेषण कौ हृष्टि स्वेथा 
भिन्न है । गरपतितत्व मे ज्ञान का सुन्दर चित्रण 
है श्रौर भुवनसंशेप मे मन्त्रो भ्रौर देवों का 
श्रतुलनीय प्रयोग है । 

२२. लौ. रषा। 


२३. विष्णु दवारा शद्रकी स्तुतिमे शके 
लिए निम्न वणो का प्रयोग हप्र है 
नमो रुम्राय इवेताय कृष्णाय लोहिताय च । 
पिशिताय पिशंगाय पीताय च निषंगिरो ॥ 
(लिङ्खमहापुराण २१.४४, प ३४) 
नमो वं पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्यवे । 
नमो गौराय श्यामाय कद्रवे लोहिताय च ॥ 
॥२१.४७॥ 
महासन्ध्याभ्रवर्णाय चारदीप्ताय दीक्षिरो । 


नम कमलहस्ताय दिग्वासाय कपदिने ॥२१.४८॥ 
लिङ्खमहापुराणा के २३बे सर्गं मे (ष्८३६) 
भव (दिव) के धार वशो बाले चार कपौ 
का वर्णन है-- उतरेत-सद्योजात, लोहित- 
वामदेव, पीत-तत्पुरुष, कृष्ण--भ्रघोर। ध्न 
चार वणो से समस्त जगत्‌ के चराचर का वर्णान 
है । निदर्शना्थ- 
यस्माच्च सर्वंवणंत्वं प्रजानां च भविष्यति । 
सवेमक्षा च मेध्या च वरंवदच भविष्यति ॥२७॥ 


भोक्षो ध्॑स्तथायंदच कामदचेति चतुष्टयम्‌ । 

, यस्मादेदाष्व वेद्यं च चतुर्धा वं भविष्यति ॥२०८॥ 

भूतग्रामदच् चत्वार भ्राश्रमारच तथेव च । 

धर्मस्य पादादचत्वारदचत्वारो मम पुत्रकाः ॥२६॥ 

तस्माच्चतुर्ुगावस्थं जगदे सचराचरय । 

चतुर्षावस्थितश्चव चतुष्पादो भविष्यति ॥३०॥ 

तस्माच पशवः सवं भविष्यन्ति चतुष्पदाः । 

ततश्चैषां भविष्यन्ति चत्वारस्ते पयोधराः ॥२९॥ 

तस्माच्च द्विपदाः सवं दविस्तनाइच नराः शुभाः 
1४३ पूर्वाधं ॥ 

२४. लो. शृद्धास्पथिका । सब स्थानों पर 
यही पाठ है । 

२५. लो. स्वेथा । 

२६. लो. वर्णा । इस प्रसङ्खु मे रूप श्रपे- 
क्षित है । वण्णो “पोत” प्रागे दिया हुभ्रा है । 

२७. लो. पित्त । 

२८. लो. वोद्धुर । भ्रोङ्कार~>दोङ्कार-> 
वोक्कार । कविमे हू प्रौरस्वरश्र एकं दूसरे के 
लिए कई बारभ्राते हँ । होश्रौरवोमेंनेखकी 
समानता के कारण भूल मानी जा सक्ती है । 

२६. लो. व्वन । भुवन ->+मुभ्रन>भ्वन 
(सन्धि द्वारा) ¬>ब्वन । 

३०. लो. स्तवर । 

३१. लो. लय । 

३२. लो. त्वक्षरः = त्वक्‌ + सरः (सारः) । 
देलिए पतिक्षश्हुलुन्‌ = पतिक्‌ + सड्हुलुन्‌ । 

३३. लो. श्रष्नी । यहं भ्रमि नहींदहो 
सकता, सब शब्द जङ्गम के उदाहरण ह । संस्कृतः 
मे भरल्या का भर्थं “गाय"' है । 


३४. भिजिल्‌=उम्‌ + ^+८मिजित्‌¬+उमिभिल्‌ 


~> मिजजिल्‌ 1 

३५. लो. पृतम । 

३६. लो. ॐंडकार । 

३७. तुलना कीजिए-“व्वतोऽक्षिकरं 
शिवम्‌” लिङ्खमहापुराण १८.६१ (१.२८) । 

३८. लो. उक्वक्षा ! उच्छवास काकवि रूप 
उद्वास है । 

३९. लौ. मद्कुनाननक्‌ । 

४०. लो. प्रज्जद्य । तेखसाृश्य के कारण 
भन्केस्वानमेद्य) 

४१. लो. कण्ष । यह वगयोग कण्ड, काण्ड 
प्रौर खण्ड तीनोंकेलिएहो सकतादै। कण्डका 
प्रथं कवि-कोष मे 5०५, त1४1५6५, १78- 
पपात्‌ श्रादि है) काण्ड संस्कृत खण्ड के 
लिए है जिसका श्रथं कोष मेंकथा किया गया 
है । यहां काण्ड का प्रथं “वरान"' श्रधिकं उप- 
यक्त है । 

४२. लो. भुवना । पूवेवत्‌ भवन के लिए 
ग्वन नहीं श्राया है । 

४३. लो. गणादीप । कविमे तथदध 
का प्रयोग एक दूसरे के लिए होता है। हन्त कै 
लिए भ्न्द । 

४४. लो. भुवाना । 

४५. लो. यप्वनें । यहां दो सम्भावनाएं है । 
एक पाठ यप्वनि, प्रौर दूसरा. यष्-ने हो सक्ता 
है । प्रचलित रूप यप्वनि = यप्वन्‌ + इ है । यप्वानं 
का विदलेषण स प्रकार होगा--य ध्व + ्रन + 
हं । यप्व उसके विषय मे, हने--जो उसमें 
है। इस प्रन्थमे यप्वनिके स्थान मे न्ते की 
प्रवृत्ति दै । 


¢? 


के लिए काष्यते दर्नीय है । 


७. लो. पृत्यारयोग । 

८. श्रीमद्भगवद्गीता के सांस्ययोगै नामक 
दवितीय श्रध्याय के दलोकं ६०-६१ इम विचार 
को बहुत स्पष्ट करते है- 

थत 1 ह्यपि पुरषम्य्र विपश्चित । 

दृन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रमभ म, । 
तानि सर्वाणि सयम्य युक्त ग्रासीत मत्पर | 
वशे ह यस्येन्द्रियाणि नस्य प्रजा प्रतिटरिता । 


इन्द्रियो म मन लग जानेस पुरुप ससार मे 
ही फसा रहता है, प्रज्ञा द्वारा माक्षप्राण्निका 
यल नही कर पाता- 
दृन्द्रियाणा हि चरता यन्मनो नु विधीयत । 


तदस्य. राति प्रज्ञा वायुरनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 
सत्रदशंनसग्रह्‌ 'पातञ्जल-दहन पृ १३६. 
१४०) म प्रत्याहार की व्यरत्त्ति रोचक ई-रदाद्र- 
यागि विपयेभ्य प्रीपमर्ियन्तरप्मि" 
गगृत्पत्ते ।, यथा म्रुकरराजं मु 
अनुवनेन्त तथेन्द्रियागि चित्तमिनि। 
६ चित्त की णका द्वारा विषय स्मान 
हो जति है । इसका परिणाम मोक्ष हाता , । 
विहाय कामान्य यवन्पुमारचरति नि स्पृ 
निर्ममा निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ।। 
ण्पा ब्राह्मी स्थिति पाथं नना प्राप्य विमृद्य । 
म्थित्वाग्यामन्तकालर्भप ब्रह्मनिर्याणमूरच्छति ॥ 


श्रीमरभगवदूगीता २ ७१-७२ 


४ 
`निद्रनदर' निविकागञ्च" 'निम्मक्तमचल तभा । 
यद्र प ध्यायन नित्य तदुध्यानमितिः कथ्यत" ॥५॥ 


ध्यानयोग इरन्य । इकडइम्बद्‌ न्पर्वेवनः तन्विकारन"" । एनक्‌ प्व ह्लं न्य । निचेऽ्चल । 
उभिंड तन्कावरणन्‌ । एफ़चित्तानृम्मरण पिनकलमणान्य । यक ध्यानयोग इ ॥ 


१. ध्यान द्विविध है--पगुण न्यान ग्रौर 
निगुण ध्यान । सगरग मूनिभ्यान निर्गुणमात्म- 
याथात्म्यम्‌ ( शाण्डिन्यापतिपद्‌ ५१० ) ॥ 
द्ानोपनिषद्‌ (६.१-५) म भ्यान इ मविशेष 
ब्ह्माध्यान ग्रौर सिविशेष ब्रह्मध्यान दा प्रकार है। 
प्रात्मथाथत्म्य रौ भेविना ध्यानद्वारा टी मम्भव 
है । कवि-प्रन्थो मे दम माः्रम्‌ री भाव्नाका 
उल्लेख नही है । 


शिवमहापुराण (७२३९ १६) के प्रनुमार 
ध्येय शिव है- 


9६ 


ध्ययमित्युच्यतं स{द्भूस्तच्च साम्भे स्वय शिव ॥ 
लिद्खमहापुराण पृ १४मे सरल व्यास्या 
हं तव्रकचित्तता ध्यान प्रत्यान्तरर्वाभितम्‌ । 
विज्ञानभरव (पृ.१३०, कामो र-माला मे प्रकाशित) 
मे नगुण का वरोन सचकर है- 
ध्यान हि निश्चला बुद्धनिराकारा निराश्रया । 
नतु ध्यान शरीरा ल्मुषहस्तादिकत्पन। ॥ १४६॥ 
गरपतितन्व के श्रनुमार भी रूप निर्गुण, 
निविकार, निस्सक्न नथा ग्रचल होना चाहिण । 
दक्षिगामूतिस्नोत्र ब्रह्मा, विष्यु, दिव के चिन्तन 


दकन शओओद्कार वपिनकतावक्कू कमं कुमार। 
श्रोद्कार विन? च्रनवर्‌ ? । नोद्कुारदतरिन्‌ ग्रमेध। 
श्रन्‌ ददि हन यन्‌ तनन ग्रोद्धार्‌ य तननेक्‌ ग्रकु ] 
गरन प्रकु प्रन प्रोड्ार्‌ । ग्रन ्रोद्ार प्रन ग्रकु । 
मनङ्धन्‌ करि श्रकु मगवे योग । 
ग्रो ङुाराक्षरसूतिकं नादनादान्तविन्दुकम्‌ । 
मधमतर्यामदं ज्ञाता यः स एव परमार्थवित्‌ ॥३७।। 
इकं बिन्दु नादान्तं कतिग पद मूष्ष्मन्य । 
यावत्‌ ब्र. इक क्न्लु । यन परमार्थवित्‌ । ब्र. 
गि परमां ड । 
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इक ्रोङ्कार रद्र देवता निर। ब्र्धचन्द 
दादेव्ता निर । बिन्दु गिव देवता निर। मन्त्र 
देव मग । देवतान्य । नहून्‌ दे सं योगीरवर 
मगवे योग यत मागेनि पद मोक्ष इक। 
¡ देव गुरु एव वाञ्च प्राकाश्चमेव देवता {| 
परमवणं देवतञ्व तकंस्य समप्रभम्‌ ? ॥४१।। 
सदाजिवस्य वगांइ्च ८ वलकं सतबवनः ? । 
शिवः स्फटिकवर्णं ऽ्च { लोहट्रवस्य द्रकम्‌ ?।।४२॥ 


""“" " ` ' पञ्चवारमन्त्र, सप्तवारमन्त्र, पितरमन्त्र, 
पृथ्वी भ्रादि बीज ` ` ` ॥४३-४५॥। 
उत्पत्तिः स्थितिर्लीनिता सर्वदेवप्रलीनकम्‌ । 
हकत कवेः कमु कुमार । येक तं प्रवक्‌ 
उत्पत्ति स्थिति प्रलीन कमन्य । 
एवं जन्मानि सर्वाणि पक्षिस्थावरजङ्गमाः । 
ग्राह्यं त्वेतच्च सवषां सवंकामद्र तं ? मृताः ॥४६॥ 
सक्वेः निकं सर्वजन्म । य तिक इनं रि पत्म 
नि भ्रन्तय प्रलय कमं कुमार । 
भ्रनित्यं जीवितं लोके भ्रनित्यो द्रव्यसञ्चयः। 
पनित्यः प्रियसंयोगो भ्रनित्यं जन्म मासनम्‌ ।४५७॥ 


> 


टक उरिप्‌ ग्पं द्रव्य । जन्म तनु लना । 
लनन रि लोक । प्रियसंयोग इक जन्म । येत तन्‌ 
लना स्वभाकन्य । 
पृथिवो चोदरे नीना उदकं तैजसि लीनम्‌ । 
तेजो लीन तथा वायौ वायुलीन प्राकाशेऽपि ॥४८॥ 
इक तमः हिसं मत्महनु वय । वरय हिलं मत्महुनु 
तेज । तेज हिल म्महृन्‌ वायु । वा हलं 
मत्महुनाक। न । 
कायः विश्वं च लीनश्ष्य विक्वो लीनशष्च कोधके । 
कोधो लीनञ्च मृत्यौ {ह मृद्र्लीनङ्च कालके।।४९॥ 
कालो लीनश्च धमं च धर्मो लीनस्तु सत्यक । 
सत्य लीनच्च दा दुर्‌ शवुःरः पञुपतिकं ॥(५०॥... 
पदुपतिदच ब्रह्मणि ब्रह्मा विष्गौ च लीयते । 
ईश्वरो र्द्रलोनरच ए्द्रो लीनरतु देवके ॥५१॥ 
देवर्च पुस्पं लीनः पुगपरच शिवे भवेत्‌ । 
शिवस्च निवि लीनो निर्वागञ्च ग्रनामके ॥५२॥ 
ग्रनामकदव रुश्मके मदामोक्षवच विदि ?। 
£ सवं संकर न समते न सन्देहेन तु संमुखम्‌ ?।५३॥ 


भटार काम इलं मत्महन्‌ विद्व । 
” विइ्व “ ( क्रोध । 
९ क्रोध " ४ मृत्यु । 
 मृघ्ु ^ काल । 
“ काल ” त धमं । 
॥ धम ॥ सत्य । 
क सत्य “ # - राद्भुर। 
” शद्धुर " परयुपति । 
^ पशुपति । ब्रह्मा । 
^ ब्रह्मा # विष्ु । 
* विष्णु ” “ ईवर। 
“ ईश्वरं ( हद्र । 
“ सद्र ५ ॥ महदिव । 


कल्पितानि दिवेनेव हिताय जगतां द्विजाः 

॥ १॥ 
गलादधो वितस्त्या यन्नाभेरुपरि चोत्तमम्‌ । 
योगस्थानमधो नाभेरावर्त मध्यमं भ्रुवोः ॥२॥ 
सर्ारथज्ञाननिष्पत्ति रात्मनो योग उच्यते । 


एकाग्रता मवेच्चेव सर्वदा तत्प्रसादतः ॥३॥ 
योगशब्देन निर्वाणं महेशं पदगुष्यते । 
तस्य हेतुक र्नं शानं तत्प्रसादतः ॥५।। 
ज्ञानेन निदंहेत्पापं निरुध्य विषयानु सदा । 
निरुदेन्दियवृततस्तु योगसिदिर्मविष्यति ॥६॥ 


३ 
"प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽषउ धारणम्‌* । 
तक्कंश्चव समाधिस्तु षडङ्गमिति" कथ्यते, ॥३॥ 


निहन्‌ तं षडङ्कपोग° डरनिर । कत्र. हनन्तानकु सं गणपति । त्वन्ये । प्रत्याहारयोग० । ध्यानयोग । 
प्राणायामयोग । धारणयोग । तक्कंयोगः । समाधियोग” ॥ 





१. षडङ्ुयोग पर सात श्लोक कवि- 
भाषा के तीन ग्रन्थो, गरपतितच्व, बृहस्पतितत्तव 
(श्लोक ५३-५६) तथा सं ह्यं कमहायानिकन्‌ 
(पृ. १५३-१५५) मे लगभग समान है । टीकाभ्रो 
म यत्रतत्र कुठ प्रन्तर है। संस्कृत साहित्य मे 
प्रष्टाद्खयोग श प्राधान्य है जिसमे यमश्रीर 
नियम भो सम्मिलित है । वृहस्पतितत्तव के पांच 
यम ्रौर पांच नियम दशशील के भ्रन्तगत है। 
किन्तु गणपतितत्तव भ्रौर सं ह्यं कमहायानिकन्‌ में 
यम भौर नियम स्वेथानहींह। कविके एकं 
भौर ग्रन्थ भ्रगस्त्यपवं (211. १९९] 90, . 315) 
मेभीयोगके षडङ्ख भ्राए | संस्कृत में श्रमृत- 
नादोपनिषद्‌ शलोकं ६ हमारे समीपतम है- 
प्रष्याहारस्तथा ध्याने प्रणायामोऽथ षारणा । 
तकंष्चेव समाधिश्च षडङ्खो योग उच्यते ॥६॥ 
बहस्पतितत्व मे सर्वथा यही श्लोक है। 
केवल दूसरे पाद मे नाममात्र पन्तर है- प्रारा- 
यामदव धारणम्‌ । गरापतितच्व के चौथे पाद 
वडङ्गमिति कथ्यते मे योग पद की भ्रपे्षा है। 


संस्कृत के श्रन्य म्रन्थों, यथा ध्यानविनदूपनिषद्‌ 
(श्लोक ४१), योगच्रूडामण्युपनिषद्‌ (लोक २), 
गोरक्षनाथ-कृत योगमातण्ड भ्रादि ग्रन्थो मे प्राए 
पड ङ्खयोग मे तकं-योग के स्थान पर श्रासन-योग 


है । 


तिन्बत के बौद्ध साहित्य के विशाल संग्रह 
कंङूर केग्णुद्‌ भागमे षडङ्खकयोग पर प्रनेको 
पस्तकं है । इनका विषय केवल षडङ्खयोग पर 
चर्चा भ्रयवा वर्शंन एवं टीकाटिप्पणी करना है । 
कंजर के प्रतिरिक्तं भी, षडङ्गयोग-वसगाथा 
प्रादि भोटमाषा मे प्रनेक प्रत्य है। शिवमहा- 
पुराण तथा लिङ्गमहापुराणा में प्रष्टाङ्गयोग का 
वरान है । इस विषय पर बृहस्पतितत्व (श्लोक 
५३) मे विस्तृतं विवेचना है । 

२. लो. पृत्यहूरतय । 

३. लो. प्रणोयमत ।, 

४. लो. धयनं । ह "धारणं" है । टीका 


भे कमानुसार गणना से यह स्पुट हो बाता है । 
४ | 


भ. सो. साधङ्गमिति | षडङ्गं के किए 
ह्वतितस्व में सषाङ्जं भौर पधा पाठ है । 

६. लो. काष्यतै । 

७. लो. साधङ्गयोगग । 


८. लो. पृत्यारयोमा । 
९. लो. तक्कयिोग्ग । 
१०. लो. सामधियोरग । योग के लिए सर्वत्र 


॥ ष्योगगः ) है | 


४ 


"इन्दरियाणीन्दिया्थेभ्यो* विषयेभ्यो हि यत्नतः । 
शान्तेन“ मनसोदृय" प्रत्याहारो निगद्यते ॥४॥ 
स रत्याहारयोग° डरन्य । इकं सर्वेन्द्रिय विनतेक्‌ ह्व विने: रि विषयन्यः । किरनेमप्ली चित्त पहोमा- 
 यप्वनेनक्‌ प्व हन ह्िन्य । मरि विषयन्यः । यतिक प्रत्याहारयोग' ङ ॥ 


~ ~~ ~ 





१. प्रत्याहारयोग की व्याख्या संस्कृत ग्रन्थों ३०६) में पर्वाहार फी व्याख्या उल्लेखनीय है। 


के बहुत समीप है । 
इन्दियाणीन्दरियार्थभ्यो यत्प्रत्याहरणं स्फुटम्‌ ॥ 
योगतरवोपनिषद्‌ ६० उत्तरां । 
इन्द्रियाणां समस्तानां विषयेभ्यो निवारणम्‌ । 
प्रत्याहार इति प्रोक्तं प्रत्याहाराथवेदिभिः ॥ 
दक्षिणाभूतिस्तोत्र ६.२८, पृ.१८३। 
र्य योगोपनिषदों तथा मृगेन््रतन््, सवं- 
दंनसंग्रह, विष्णुपुराण, गोरक्षनाय-कृत योग- 
मर्तण्ड भ्रादि से उद्धरण वृहस्पतितस्व (इलोक 
५४) मे दिए ह । लिङ्खमहापुरा (५.४१-४२ १. 
१४) मे प्रत्याहार का वर्णेन इस प्रकार है। 
निग्रहो ह्यपहृत्याशु प्रसक्तानीन्दरियाणि च ।॥४१॥ 
विषमेषु समासिन प्रत्याहारः प्रकीतितः ।४२॥ 
टीका मे ४१ श्लोक के उत्तरां का स्यष्टीकरण 
दस प्रकार है-- विषयेषु प्रसक्तातीद्दरियाणि आधु 
त्वरयापहृत्य निग्रहो नियमनं समासेन संशोपेा 
प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । 


प्रहि पयसंहिता (३२.५६-५७, भाग २ १. 
१५ 


प्रत्याहारं ततः कु्यदि ज्जः पञ्चभिरन्वितम्‌ । 
स्वभावेनेन्दियार्थेषु प्रवृ्तं मानसं बुधः ॥ 
तदोषदर्शनात्तेभ्बः समाहृत्य बलेन तु । 
निवेशनं भगवति प्रत्याहार इति स्मतः ॥ 
२. लो. इच्दियानीन््रियषभ्यो । यहु पाद 
श्रीमद गवद्गीता (२.६८) मे भी उपलब्ध है। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि स्वंशः । 
इन्दियाणीन्दियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
३-३. लो. विषयेष्वमि यत्नतः । यह षठ 
विषयेष्वपि यलतः की भ्रोर निर्दे करता है । 
४, लो. दन्तेन । कमहायानिकन्‌ म सन्तेन तथा 
वहृस्पतितस्वय मे सतेन, पतेन । सम्भव हये 
"क्तेन" के भ्रष्ट पाठ हो । बलि-लिपि मेन तथा 
क बहत समीप है । संत मेँ “तवरयापहृत्य " 
हा “समाहत्य बलेन तु" इस भरर निर्देश कते टै । 
४. लो, मनसोषत । 
६, लो. निगाध्यतं । तीसरे शलोक मे कष्यते 


४६. लो. श्रकयड्ने । 

४७. दमक --रक्ष + -उम्‌- । 

४८. लो. मङ्राक्ष । किन्तु प्रागे सब स्थलों 
पर शुद्ध पाठ मरक्षहोदहै। 

४६. जीव राचक पाठ है । हिन्दौ जीभ । 

५०. लो. ज्र, जग का प्स्व है। 
जागर-जागंर-- जाग्र । त्रदृश्षतितत्तव लोक 
४७ मे जाग्रपद श्राया है। 

५१. लो. जीव्वाग्र । 

५२, प्रग, प्रगीं=ब्ड़ा, गेदै। कवि-कोप 
फण. मे यह स्प नहीहै। 

५३. लो. पथुपस्न । 

५४. नो. चतुर्‌ कोन । 

५५. लो. मनिक्‌ । 

५६. यह्‌ शब्द स्पष्ट नही है। 

५७. लो. इरनभी । दो नकारं प्राने पर एक 
नकारकालोपदहो जताहै। 

५८. लो. अ्रघ्नी । 

५६. विन्न = लिन्त, जिसका प्रथं तारे' है । 

६०. पञ्चवगं से पहले "प्‌ प्रानेके कारण 
मञ्चवणं हो गया है । 

६१ लो. ?। 

६२. नो. पिनकस्थन 

६३. लो. पृषन । 

६४. नो. तुमुत्‌ । 

९५. लो. मपृकनि । 

६९. लो मपण्डाएएति । 


६७. ला. क्नाग्वनिना । 


६८. सिद्धसिद्धान्तपद्वति पु, ७ दलोक ६६,७० 
के भ्रनुसार दस मास की क्रम भिन्न है। 


लिङ्कपुराण ८०.५३.५८ (¶. १०८२) पर 
पञ्चवायुग्रों से युक्न मानव की उत्पत्तिका 
स्णग्यम्य वरान है । उसे मासो मे विभक्त नही 
किया गया है । कमं के भ्रनुसार जन्म मिलता है । 

६६-६६. लो. प्कम्मं त्महुन्य । 

७०. सो. मयरेक । 

७१. लो. 'हष्नी । 

७२. लो. "उश्वष । 

७३. लो. म्तेप्व = ग्नेप्‌ + प्व । 4८ ग्नेप्‌= 
सम्पूणं । 

७८७४. लो. गभेनी दृबुन्य । ग्भिणी इवुन्य 
के लिएटै? 


७५-७१५. लो. रानक्षङ्‌हुलुन ! तुलना कीजिए 
टिप्पणा ३२। 

७६. लो. मे दण्ड नही है । 

७७. लो. धुक्लास्वनोत्। 


७०. लो. श्रोरिप्‌ प्र + हूरिप्‌ ¬+ भ्र+ 
उरिप्‌~ ग्रोरिप्‌ । 


७९. लो. इलं । 

८०. लो. पथिक्‌ । 

८१. उधर: पर इलोकाम्तर मे रिण है । 
८. लो. पतक्वनन्ता । 

८३. लो. निम्भणा । 

८४. लो. सरि । 


४. लो, एप्त श्रथवा हूप्त शष्दकोष म 
नही है । 


को ध्यानं मानता 
चिन्ता ध्यानं प्र्क्षते 


है--ग्रह्मविष्णुशिवादीनां 


प्रधिकं संमस्थलो के लिए वृहैस्पतितरंव 
(दलोकं ५६) देखिए । 

२. लो. निन्द । 

२. लो. निविकरश्चा । 


४-४. लो. निशक्तामचलस्तात । “निःशक्त- 
मचलं तथा“ पाठ श्रधिक समीप है । परन्तु प्रथं 
की ष्टि से ईह्वर का ध्येय रूप निर्शक्त भ्र्थात्‌ 
श्वितरहित नही हो सकता । निद्र, निर्विकार 
भ्रादि उसके भ्रन्य विषेषणों से संगतं ॒निस्सक्त 
उसकी निरासक्ति के महानू गुण का थोतेक है । 
शभ्रौरसका परस्पर परिवर्तनभारत में ही 
नही कवि मे भी होता रहता है । 


५. लो.यद्रमो।मकापके ५.९ प्राहचर्य- 
जनक प्रयोग क स्यलों पर उपलब्ध है । इलोक ६ 


मे पिधाय के स्थान में मिधित है! 


६. लो. तध्यानामिति । 

७. लो. काप्यते । तीसरे द्लोक मे कथ्यते के 
लिए काष्यतं है । बलिलिपिमेष, ष, षश्रौरथमें 
बहुत समानता है । 


८. वृहेस्पतितरव (रलोक ५५) श्रौरसं य 
कमहायानिषन्‌ (¶ १५५)मे्रम्ेक्‌ के स्थानमें 
ज्ञान दै । 

६. सन्त श्लोक्र मे भ्रा निद्र पद के 
लिए बहस्पतितच्व श्रौर सं ष्यं कमहायानिकन्‌ मे 
त.पववं है । 

१०. निकिकारं के लिए वृहुस्पतितर्व में 
ततन्विकार है । 

११. एकचित्त । नृस्मरण । यह पद वृहरपति- 
तत्त्व श्रौर संहं कमहायानिकनु मे नहीहै। 
लिङ्कमहापुराण का “तवं क्चितता'' विशेषणा इस 
प्रसङ्खु मे उन्लेखनोय है । 
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\पिधाय सवेद्राराणि ध्वायुं बहिः प्रयच्छति" । 
मूद्धनिं वायुनोद्धि्यः प्राणायामो निगद्यते ॥६॥ 


प्राणायामयोग डरन्य । तुतुपनं द्वार कवेः । मत । इर" । कपा" । तुतुक्‌ । न्दनिकं वायु“ रमृहू- 
निस्पेनू वेत्वक्न हने वुन्वुनन्‌ । कुनं यप्वन्‌ वुदुस्‌ दारकः विनः म्तु मरेडिरं कलिः । न्दन्‌ पहलोनिकं 


वायूः । येक प्राणायामयोग इ ॥ 

१. लिङ्खमहपुराण (८.४४-६९१) में 
प्राणायाम के मन्द, मध्य श्रौर उत्तम तोन प्रकार 
ह~ 
समाधिः सवंहेतुश्च प्राणायाम इति स्मृतः ॥४४॥ 
प्राणः स्वदेहजो वायुयेमस्तस्य निरोधनम्‌ । 


त्रिधा द्विजेयेमः प्रोतो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ॥(४५॥ 
प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायामः प्रकीतितः। 
प्राणायामस्य मान तु मात्रा द्रादश स्मृताः ॥४६॥ 
नीचो द्वादशमात्रस्तु उद्धातो दादश स्मृतः । 
मध्यमस्तु द्विरद्घातदचतुविक्शतिमात्रकः ।।४७॥ 


गुखस्तु यस्व्रिरुद्घातः षट्त्रिशन्मात्र उच्यते । 
्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकदच यथाक्रमम्‌ ॥४८॥ 


आनन्दोद्धवयोगार्थं निद्रा प्रणिस्तथेव च । 
रोमञ्चध्वनिसंविद्धस्वांगमोटनकम्पनम्‌ ।४६॥ 
इत्यादि 

प्रहिर्ुध्न्यसंहिता(३२.४७.६), उपनिषदो यथा 
परमृतनादोपनिषद्‌ (इलोक ६-१०), तेजोबिन्दूप- 
निषद्‌ (१.३१) श्रौर त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
(मन्व्रभाग रणवां शलोक प्रादि), मृगेन््रतन्तर 
(योगपाद १.१.४), योमसूत्र (२.४६), धुक्लयजुः- 
शाखीय कर्मकाण्डप्रदीप (पृ. €), सवेदशनसंग्रह 
(पातञ्जल-दकशन पृ.१३६), गोरक्षनाथ-कृत सिद- 
सिद्धान्तपदढति (२.३५, पृ. १३) भ्रादि संस्कृत 
ग्न्थोमे से प्राणायाम का वर्णन वबृहस्पतितत्त्व 
दलोकं ५६ के टिप्पणों मे उद्धृत है । 


२. लो. मिधिता। यह्‌ पाठ पिधित्वा कौ 
श्रोर संकेत करताहै। 4“धा धातु से हित्वा 
(पाणिनि ७.४.४२) सामान्य प्रचलित रूप है । 
परन्तु संस्कृत-ग्रांगल कोष )/*४. मे धित्वा रूप 
दिया हुप्रा है । संस्कृत का शुद्ध रूप पिधाय है । 
वृहुस्पतितत्त्व मे हस्तलेखों का वरायोग पित््वाय 
तथा पितयदै,स ह्यं कमहायानिकन्‌ मे भी 
पितय स्पष्टरूपेण पिधाय है। 


३. लो. सर्न्वाध्वरणी । 
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४-४. लो. क्षु वद्यं प्रयचती । बृहस्पतितस्व 
मे यहु पाद भिन्न है-वायुरम्तिगृद्यते । सं ह्यं 
कमहायानिकन्‌ मेँ बाह्य इ्लति दाष्ठकम्‌ , 
संस्कृत में प्राप्त समस्यलो मे दरोनपनिषद्‌ ६.२ 
मे वायुमाङ़ृष्य, शाण्डिल्योपनिषद्‌ १.५.२ ओ द्या 
वायुमापूये, बृरहस्पतितत्व के वायुरन्तनिगृह्यते पदे 
की पृष्टिकरते है। 

मृगेन्रतन्व के योगपाद १.१.४ पृ. ५-६ 
पर नारायराकण्ठ की टीका मे प्राणायाम के 
प्रथित रेचक, पुरक, कुम्भक श्रादि प्रकासेकी 
व्याख्या मे निम्नलिखित पंक्तियां उत्लेखनीय है- 
ताहम्विधस्य तस्य वायोः खेदनं स्वातन्त्यभावा- 
दाधिक्येन बहिः प्रेरणं तस्यैव चान्तस्तथाकर्षणम्‌ 
संरोधद्च कुम्भीकरणं रेचनप्रवेशनविरामः । एव- 
लक्षणं यत्‌ प्राणादीनां प्रखेदनं स प्राणायामः । 

५. लो. भायुकोद्धिद्य ¦ बलि-लिपि मे क 
भ्रौर न में भूल होना ्रसम्भव नहीं है । 

६. लो. निगद्यतं। दसी प्रकार कथ्यते क 
लिए काष्यतं । 

७. लो. कप । 

८लो. बयु । 


€. लो. दरका। दारकं शब्द कवि-कोष 
0प्ि. में नहीं दहै। 


भ्र भुर हृदये स्थाप्यः *तत्वलीने शिवात्मकम्‌" । 
*शून्यात्मा न च श्णोतिः धारणामितिः कंच्यते° ॥७॥ 
धारणयोगः डरन्य । ्रोङ्कार प्रणब हन रि हृदय । यतेक धारणान्‌ प्णेषेनिक निर्वास । 
यप्वन्‌ हिलं मरि कक्रडगं काल नि योग । येक धून्यक्गिवा"त्मकावक्‌ भटार । येक धारणायोगः ङ ॥ 


~ 


१. मण्डलब्राहमणोपनिषद्‌ १.५ गरापतितत्त्व 
मेकी गई धारणयोग की व्याल्याके समीपतम 
है 

्रथ वा तव वक्ष्यामि धारणं मुनिपुङ्गव । 
रषे सवंशाश्तारं बोधानन्दमयं शिवम्‌ ॥ 
धारयेदृबुदधिमान्‌ नित्यं सवेषापविशुद्धये । 
ब्रह्मादिकावंसूपाणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे ॥ 
सर्वकारणमग्यक्तनिरूप्यमचेतनम्‌ । 
ताक्षादात्मनि संपूण धारयेत्‌ प्रणवे मनः ॥ 
दन्दियाणि समाहत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ । 
विषयव्याव्तंनपू्वंकं चैतन्ये चेतःस्थापनं धारणं 


भवति ॥ 
सस्कत ग्रन्थो ते धारणयोग के वणान बृहस्पति- 
तत्व इलोक ५७ मे द्ोनीय ह । 
२. लो. हृदये । 


३. लो. स्थव्या । बलिलिपि मे पप्रौरवमें 
लेल-सा्ह्म टै । 


४-४. लो. ततो लीणञ्विवात्मकम्‌ । ततो 
लीनं शिवात्मकं लोन्तार के प्रधिक समीप रहेगा । 
किन्तु ततो लीनं की श्रपेक्षा तत्त्वलीनं प्रधिक 
साथक है । तब इलोक का भन्वैथ होगा--तत्त्व- 
लीनं शिवात्मकमोद्कारं हृदये स्थाप्य । तत्त्व- 
लीने शिवात्मकं पाठ रखने पर-ततत्वलीने हदये 
शिवात्मकमोङ्कारं स्थाप्य... भ्रथं होगा । इत 
स्थान पर टीका दारा निहवय नहीं होता क्योकि 
टीका मे इन पदों की व्याख्या नहँ की गई है। 
ततत्वलीनमोदङ्कारं की श्रपेक्षा तच्वलीने हृदये 
पाठ प्रधिक भ्र्थवान्‌ है ॥ बृहस्पतिततत्व श्लोक 
५७भ्रौर संद्यं कमहायानिकन्‌ के भ्राधार पर 
ततो को तस्व करना प्राप्त विभिन्न ग्रन्योके 
लोन्तारों की बहुसंख्या को ध्याने मँ रखते हुए 


भ्॑पुपयुक्त नहीं है । वृहस्पतितचव के सात हृस्तक्तेलो 
मे सस्व" के लिए कोर भ्रन्य वयोग नहीं । 

५-४५. लो. शृत्थात्मं श्रुयेनष्टि । इस पाद 
मे केवले सात प्रक्षर ह “न च ्रणोति" कवि 
टीकाके प्राधार प्र बनाया षया है । “"वाडनिकं 
निर्वास । मरि ककरो काल ति योग" पर्थात्‌ 
योग के समय निश्वास को हृढतापूरवंक धारण 
किए रहो जब तकं कि ब्द सुननां बन्दे न हो 
जाए । घारणयोगं कौ यह्‌ प्रमं विरोषता है 
क्योकि बृहस्पतितस्वं॑के शलोकम तो नही 
किन्तु टोका मे इसका उत्तेल है--प्वन्‌ हिलम्िकि 
नोर ककड रि काल नि योग। येक शिवात्मा 
हरन्य । शून्यावक्‌ भटार शिब सङ्कन । मेक धारण 
योग ॒डरभ्य । यहां पर धुम्पात्मा के स्थानं पर 
शिवात्मा पद है । किन्तु शून्धात्मा की व्याख्या 
टीका म निहित है-शून्यवेक भटार शिब 
मद्कुन । ब्रृहस्पतितस्व मेँ इलोक दस प्रकार 
है- 
ओङ्कारं हृदये स्थाप्य तच््वलीने रिवात्मकम्‌ । 
ओङ्कारः संधृतो यस्माद्‌ धारणं वं निगद्यते ।५७॥ 

६. लो. धरणामिथि । 


७. लो. कास्यतं । शलोक ३ मैं कथ्यते के 
लिए काष्यतं पाठ है । कष्यते , कास्यतं--पहले 
थप्रौर ष मे सेव की भ्रूल हुई; तद्ुपरान्त 
उच्चारण के कारण ष कास मे परिवर्तन 
हुप्रा । 

८. लो. धरणायोगग । 

६. लो. निस्वषा । दूसरे श्लोकं मे निश्वास 
के लिए लोन्तार का यही वरंयोग है । 

१०. शून्यश्षीवा- । शिव कै लिए शवं का 
प्रयोग तत्व स ह्यं महाज्ञान मे प्रायिकदै। 


१६ 


ट 
`चित्तपकारावच्छुदंः नाकाशमेव त्वतः । 
परमार्थन्तु निःशब्दं तर््कंयोगोः विीयते* ॥५॥ 
तक्कयोग डरन्य कदि श्राकाश रक्व सं ह्यं परमाथं । न्दतन्‌ हन कगतिः° । भ्रपन्‌ तन्‌ हन क्षष्द ष्य । 
येकं लिङ्ख नि परमा । पतेननिर' सकेडवेडवं । तुहून्‌ पड निर रि मलिलं । येक तमकंयोग ङ ॥ 


१. भ्रमृतनादोपनिषद्‌, मािनीविजय, स्वाय- 
म्भुव एवं म॒गेनद्रतन्तर मे तकंयोग श्राया है । इसकी 
व्याख्या केवल श्रमतनादोपनिषद्‌ तथा मृगेन््र- 
ततर मे की गई है । ये व्याष्याणएं वृहस्पतितत्तव ५८ 
भं उद्धृत ह । किन्तु ये व्यास्याए गणपतिततत्व 
की व्बास्याग्रों से भिनदहै। तकं वा ब्रथं उहादहै। 
यथा श्रमृतनादोपनिषद्‌ मे; तकंलक्षणम्‌- 
ग्रागमस्यावि रोधेन उहनं तकं उच्यते । श्रन्य सम- 
स्थलों पर तकंयोग के स्थान मे भ्रामनयोग है। 

वृहुस्पतितत्व मे तकंयोग की व्याल्या की 
दृष्टि से ए्लोक प्रधिक स्फुट है- 
भ्राकादा दव नदर पमाकाशः सन्तं प्रवम्‌ । 
नि-शब्दं तकंयेन्नित्य स नकं इति कथ्यते ॥५८॥ 
२. लो. चौत्तामकाशवामन्दं । स ह्य कमहा- 
यानिकन्‌ मे--प्राकारा इव तत्समम्‌ । 


३-३. लो नकशामेव तस्नाकम्‌ । 


४. लो. तक्कंयोगग । 
५. लो. विधियते । 


६. लो. हारक्व ? । 
७. लो. कविः । 


८. लो. पलेनिर। यह्‌ शब्द पलेनतिरं 
होगा । भ्राकाश से भिन्नता बताई जा रही है। 
भागे प्राने वाला “पड” समानता का सूचक है । 
र्यात्‌ तकंयोग का श्रथ है- निश्चय ही परमां 
्राकराश के समान है 1 भ्रचल है (=गति नहीं 
है) । दशमे शब्द नहीं है- यह शसक भ्राकाश्ष मे 
भिन्नता दै । [श्राकाश शब्दमय है] । सत्य ही 
[यह्‌ श्राकारा के | समान पवित्र है । (शाग्दिक 


्रथ-पवित्रता मे यह सत्य हौ समान है 
[भ्राकाश के] ) । 


€. लो. पद । बृहुस्पतितत्व मे "पड" 
(= समान) दै । 


६ 
'निस्वक्षंः निलंक्षणां निरालम्बं निःस्पृहम्‌" । 
निरावरण निःसाध्य° [यत्‌ |° ऽसमाधिस्तन्िगचयतेः ।।९॥। 


गमाधियोग इरन्य । इक ज्ञान तन्ङुपक्ष । तन्पडल्यन"" । तन्पङ्क्वन" । तनु हृन कद्यूनिरिय । वन्‌ 
हन साध्य'* निर । मलिलं तन्‌ कावरणन्‌^ । येक समाधियोगर ङ ॥ । 


१. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ ३७ की समाधिकी 


निविकारतया वृष्या ब्रह्माकारतया पुतः । 
ग्यास्या उत्नेखनोय रै-- 


वत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिरभिषीयते 
२० 


त्रिहिखित्राह्मणोपनिषद्‌ के मन्तरभाग हलोक ३. सो. निलंक्षनं। 
{६२ मे सवेवृत्तियो से विवजजित होना समाधि ४, लो. निरलम्बन । 


का लक्षश है- 

५. लो. निस्प्रह 
समाधिः स तु विज्ञेयः सवेवृत्तिविव जितः । । 
बरह्म संपद्यते योगी न भूयः संसृति व्रजेत्‌ ॥ ६. लो. निखरणा । 

गोरक्षनाथ-कृत योगमार्तण्ड लोक १७६- ७. लो. निरस्यः । 


१८्०्मेभी इसी कथन का स्पष्टीकरण टहै- ८. वृहस्पतितच्व मेश्राग “चिन्तयेत्‌ पद के 
समान यष्टा भी “नि.साध्यं [यत्‌] के स्थानम 


तथा समरसैकत्वं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ १७७॥ = री 
“निःसाधयेत्‌” श्रसम्भव नहीं । 


गरद्रयत्वं गते जीवे न मनो न्द्रियाणि च ॥१७८॥ 
न गन्धोनरसोन रूपं न स्पर्शो न च निःस्वनः । ६-६. लो. समाधिस्तु निगदतं । यत्‌ के साथ 
नात्मानञ्व परं वेद योगयुक्तः समाधिना ॥१७६॥ तत्‌ पद की प्रेक्षा है भ्रन्यथा प्रन्वय नहीं बेठता । 
प्रभेद्यः सवंशस्त्राणामबाध्यः सर्वदेहिनाम्‌ । १०. वहस्पतितच््व के इलोक के प्रथम पादमं 
बाध्यते न च कालेन बाध्यते न च कमरा ॥१८०॥ निश्पक्षं क पश्चात्‌ निराकल्पं है । तन्पडल्यन 
"निराकत्पं" का श्ननुवाद है । दोनों मे५८कत्प्‌ घातु 
दक्षनीय है । 

११. तन्पडक्वन “निरालम्बं की व्याख्या 
द । श्रकू = मेँ । तन्पड्कवन “जिस स्वां नहीं 


कवि-भाषा के प्रन्थ वृहुस्पतिततत्व मे लोक 
इस प्रकार है- 
निस्पेक्षं निराकंल्पं निःस्पृहं शान्तमन्ययम्‌ । 


्रलिङ्गं चिन्तयेन्नित्यं समाधिस्तेन कथ्यते ॥५६॥ ५, 
इत प्रसङ्ख के ्न्य संस्कृत उद्धरणों के लिए ८ । 
वृहुस्पतितच्व शलोक ५६ पर प्रथम रिप्पण १२. लो. सध्य । 
दिए । १३. लो. कवरणन्‌ । वृहस्पतितत्व कौ टीका 
२. लो. निरं पेक्ष । प्रधिके विस्तृत ६ । 
१० 


"काम्बलन्त ? च हृत्मूनः (तिक्ता कृष्णा? ध्र. वम्मवेन्‌- । 
प्रतिकृष्णान्तं * ? लोकनायकिवालयम्‌* ॥१०॥ 
दूरिक वित्‌ नि हदि त्डः। हन त हस्प महिच्छ । रि तुतु निर्ऋछिन्य। सिरतसं ह्यं लोकनाष 
ढः । उङ्ग्वनिर भटार शिव+ ॥ | 
१. कवि-प्रन्य तस्व सं ह्यं महाज्ञान तथा श्लोक तत्वसं ह्यं महाज्ञानका बीसवां श्लोक 


गणपतिततत्व मे कु श्लोकं समान ह । प्रस्तुत दै! २०से लेकर २६ तकश्रौर फिर रप्वा 
4 


इलोक क्रमाः उसो प्रकार ह जसे गणपतितत्व 

मे १० से १७ तक । टोका सदा ही पर्याप्तं भिन्त 

8 । इसके उपरान्त तत्व सं ह्यं महाज्ञान के श्लोकं 

५६-५६ गरपतितत्त्व के १८-२१ के समान है । 
दोनो प्रथो मे इस श्लोक के हस्तलेखो का 

निम्न वणेयोग है- 

तत्व सं ह्य महाक्नान- 

काम्बलन्ते च्चा हूतमूले तिक्तं कृष्णं ब्रःगं भवेत्‌ । 

भ्रतिकृष्णान्तं कृष्णान्तं लोकनथं रिवलयं ॥ 

मणपतितत्व- 

काम्बलन्ते च कल्मूले तिक्ता कृष्णा दर. वाम्बवेत्‌। 

भ्रतिकृष्णान्तं लोकनायशीवालपम्‌ ॥ 


चौथे चरणा से विदित होता है कि यह्‌ 
लोकनाथदिवालय का वर्णन है । पह बात दोनों 
म्थानो प्र टीकाप्रोमेमी श्यष्टहै। टीकामे 
तीन चरणों की भ्ररतव्यस्त व्याख्या है । तत्तव 
संह्यं महाज्ञानकी टीकांमें कम्बल शब्दकी 
व्याख्या है--कम्बल का प्रथं है पृुःपूसुः। इस 
स्थान पर तो नहीं किन्तु इलोक १८ में गरापति- 
तत्व मे भी कम्बल शब्द का प्रथं है पस-पस ~ 
फुप्फुस (फेफडे) । तीसरा पाद गणापतितच्व मे 
पाच प्रक्षरोकारहीदहै। ततत्वसं ष्यं महाज्ञानमे 
तीन श्रक्षरों की पूति बलात्‌ की हुई प्रतीत होती 
है ! तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान कम्बल, प्रतिकृष्णा श्रौर 
तिक्त हन तीनों को परलोक कहता है । टीका 
का प्रारम्भ कम्बल शाब्द से होता है--हन य 
कम्बल इरन्य । पुसूः-पुमुः । य त हुमड्‌ग्वि रि वित्‌ 
निङति । हन त कृष्ण रत्य । य सिनङ्गुः तिक्त । 
हन त य श्रतिकृष्णा इरन्य हक ते कवेः । पर- 
लोक इरन्य । कंहनन्‌ भटारं शिव । सिरत 
कनकस्यंडः (कभक्त्यङ ? )दे सं योगीइवर । 


९९ 


गशापतितंस्व की टीका मे भी हत्वूते, तिक 
प्रौर भ्रतिकृष्णा पदों कै प्रथं मात्र दिए है । इनके 
परस्पर सम्बन्ध का निदेश नहीं है । भौये पाद 
की व्याख्या मे लोकनाथ प्रौर रिवालय पर्यायवाशी 
माने गए है (सिरत संदह्य लोकनाथ इउङ्ब- 
निर भटार “वहू लोकनाथ है भर्थात्‌ भटार शिव 
का स्थान है") । 


तत्व संदह्य महाज्ञान के धश्लोकसे रसा 
प्रतीत होता है कि पहले कठिन शब्द है प्रौर 
फिर उसकी व्यास्या ह 1 कम्बलान्त भर्या हूतमूल 
मँ तिक्त प्र्थात्‌ कृष्ण है । भतिकृष्णान्त प्र्थात्‌, 
कृष्णान्त, लोकनाथ प्र्थातु शिवालय है । इस 
सम्भावनामात्र के भ्रनुसार इलोकं हस प्रकार हो 
सकता है- 
कम्बलान्ते च हृतधरूते तिक्तं कृष्णं धवं (भ्रथवा- 

वर्णो) भवेत्‌ । 

भ्रतिकृष्णान्तं कृष्णान्तं लोकनाथं रिवालयम्‌ ॥ 
किन्तु संस्कृत शब्दों कौ संस्कृत शब्दों दारा 
व्याख्या विशेष भ्रपेक्षित नहीं है। तथा च, कम्बल 
का प्रथं हृदय ्रौर लोकनाथ का प्रथं शिवालय, 
दोनों ही कवि टीकाभ्रों मे भ्रत्यधिक स्पष्ट होते 
हुए भी बुद्धिगम्य नहीं है । सरी बहतं दूर की 
सम्भावना यह है कि प्रथम तीन षादोंभेभ्राए 
विशेषण लोकनाय भ्र्थातु धिव के है । कम्ब- 
लान्तं च हृत्ूले भ्र्थात्‌ जिन्होने हृदय से नीचे 
कम्बल का भ्रधोवरत्र धारण किया दभ्रा है। 
तिक्त कृष्ण [वश है] भरर भ्रन्त में [सिरभ्रौर 
नीलग्रीवा क कारण ] अतिकृष्ण है । एसे लोक- 
नाथ रिव का प्रालय है । किन्तु टीकाएं इस भ्रथं 
कौ पुष्टि नही करतीं ¦ इलोक का समस्ते प्रवाहं 
भी इस दिक्ञामे नहींहै। 

२. लो. कृत्मूले । 


३. लो. दर वाम्बवेत्‌ । 
४. लोन्तार में केवल ये ही पांच भ्रक्षर है। 
५. लो. लोकनाथशोवालयम्‌ । 


दस दलोक मे शिवालय का वर्णन है । 
लिङ्खमहापुराण में शिवालय श्रथवा श््रालय के 
वान से ७७वे प्रध्याय (पृ. १५१-२) का 
प्रारम्भ हाता है । गणापतितत्त्व के श्लोक २ 
ग्रौर ६ के दूसरे पाद, एवं श्लोक २६ के तीसरे 
पाद मेँ शिवालय शब्द है । ७वें ष्लोक के तीतर 


पाद मे द्राटाय शब्द है । किन्तु लिङ्महापुराण 


मे, शिवालय भ्रथवा रद्राय किस प्रकार नता 
है, उसके बनाने श्रथवा बनवाने वाते को 
शिवलोकं की प्राप्ति होती है, प्रादि का उल्तेख 
है-- यह गरपतितत्व से सर्वथा मिन है । 


६. लो. शीवा । हिव के लिए भ्रनेकं स्थलों पर 
दीषंस्वरों वाला व्णयोग मिलता है । तत्त्व सं 
ह्यं महाश्चान के हस्तलेख मे (लाइडन्‌ विष््व- 
विद्वालय के पुस्तकालय में जिसकी संख्या (0५. 
07. 3963.2 है) लगमग सदा ही शीव श्रयवा 
शीवा व्णयोग है। 


११ 


१स्वलि ङ्क ` परलि ङ्गं वा? स्वयमेव करोति यः। 
लीयृते* सव्वेभरतानांः स्वलि ङ्ख" लीयते द्विजः ।११॥ 
मतन्यन्‌ सं द्विजः । गिनवे निर स्वलिङ्ख लवनिकं परलिङ्ख"“ । प्रिह भ्रवक्‌ सिरान्‌ पगवे। 
तन्‌ भेद हति नि "वनेः हन" प्वेकं रवलिद्ध'* । सिर त कलीननि? सवव॑भूत नं ब्रह्माधि५। 


मतन्यन्‌ पिनुलीनाकंनिर ^ स्वलि ङ्ग१२ निर ॥ 

१, यही इलोक किञ्चित्‌ परिवतनों के 
साथ तत्व सं ह्यं महाज्ञान के हस्तलेख में इस 
प्रकार है - 

स्वालिङ्कम्परलिङ्खुम्ब स येन कारे गति जा। 

लिहते सव्वं भूतनं स्वलि ङ लिहते द्िजः॥।२१॥ 

इसकी कवि टीका गशापतितत्व से सवथा 
भिन्न है- हन तय स्वलिङ्ख ङरन्य । म्व 
परलिङ्खं 1 संकषोपन्य । वं इकं लिङ्गं । हक दुमेः 
व्वं ब्रह गुमवेह बाह्यलिङ्ख। इकं परलिङ्ख । 
येकं स्वलिङ्ग डरन्य । कलिडनि सर्वभूतं । वुवुसेन्‌ 
त्क इक स्वलिङ्धानकु सं कुमार । 

गणपतितत्त्व की टीका का श्रथ निम्नलिखित 


५; 


है- द्विज के स्वलिङ्ख श्रौर परलिङ्ग बनने का 
कारणा यह है कि वह [स्वयं] कर्ता के शरीर 
भ्रौर दूसरे के हृदय मे भेद नहीं मानता। 
[श्रतः] स्वलिङ्ख के होते हृए भी (~ प्वेक) 
वह ब्रह्मापि (- ब्रह्मसमाधि लगाकर) सर्वभूतो 
[के लिद्खम| लीनहो जातादै। इस कारण 
से बह स्वलिङ्क को [परिष्टः म] प्रलीन कर 
देता है । 

दस श्रथं के प्रनूक्कल र्लाक इस प्रकार हो 
सकता है- 
स्वलिङ्खं परलिङ्खं वा स्वयमेव करोति यः । 
लीयते सर्वंशरतानां [लिङं ] स्वलिङ्गं [परलिङ्गं] 

लीयते द्विजस्य ॥ 


२. लो. स्वलिङ्खाम्‌ । शिवमहापुराण मे परत्र परमा मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा ॥५४॥ 
चतुर्थी कोरिर्द्रसंहिता के प्रथम प्रध्याय में 
स्वलिङ्ख शब्द भ्राता है । किन्तु भिन्न प्रथं मे- 
यत्रयत्र पदा शम्पुरमक्त्या भक्तेश्च संस्मृतः । 
तत्रतत्रावतीर्यायथ कायं कृत्वा स्थितस्तदा ॥१६॥ 
लोकानागूपकारार्थ स्वलिङ्ं चाप्यकल्पयत्‌ 1 
तल्लिङ्खं पूजयित्वा तु सिद्धि समधिगच्छति ॥१७। ६. लो. सर्व्वाभूतानम्‌ । 

दसी प्रथं मे शिवमटापुराण में चतुर्थी कोटि ७. लो. समलिङ्खमू । तततव सं हं महाजञान मे 


शद्रसंहिता के प्रथम श्रध्याय ४५ श्लोक में स्पष्टतया--पवलिङ्गम्‌ | 
स्वलिङ्ग के स्थान पर मत्लिङ्क शब्द है- 


३. ल. परलिङ्गाम्ब । 
४. लो. स्वयमेवा । 


५. लो. लियते । तत्व सं ह्यं महान्नान मे- 
लहत । 


८. लो. दीजः। 
हे देवा ऋषयः सवं मद्रः श्युणुतादरात्‌ । ६. लो. द्रीजा । 
योतिरूपेण मल्लङ्ग धृतं चेतस्यात्तदा सुखम्‌ ॥४५॥। १०. लो, परलिङ्गा। 
पावती च विना नान्या लिङ्क धारयितुं क्षमा । ११. लो. नी। 


तया धृतं च मल्लिङ्खं द्र तं शान्ति गमिष्यति ।।४६॥ १२-१२. केहन --वनेः + शरन । 


इस लिङ् का माहात्म्य उत्तेखनीय टै- १३. लो. रवलिङ्गा। 
लोकानां स्थापिते लिङ्क कल्याणां चाभवत्तदा ।।५२॥ १४. लो. कलिरानि । 
पजनात्तस्य लोकानां सुखं भवति सवथा ॥५३।। १५. ब्रह्मापि शब्द 00. मे नहीं है । 
दृह्‌ सवं समृद्धिः स्यान्न नासुखवहाधिका । १६. लो. पिनृलिणाकंनिर । 
१२ 


"प्रात्मने स्वयमुत्पन्नं* वयमेव च पूजितम्‌३ । 
स्वलिङ्गं पवंमुत्यन्नम्‌" भ्रात्मति ङ्ग" प्रोच्यतेऽ बुधः ॥१२॥ 


मतन्यनिनजरकंन्‌ उडगवनिडात्मा । `पिहवक्‌ सिरान्‌" मिजिल्‌ । पूजान्त सिरान्‌ हमुहून्‌ । “सिर 
त श्रात्मलिङ् । श्रन्‌ लि सं पण्डितः ॥ 


१. तत्व सं ह्य महाज्ञान कै दलोक २२ का स्वलिङ्खा पृ्वसूत्यनं । 


दूसरा पाद भिन्न है । टीका सर्वा पृथ है । ह श्लिङ्गामब्रो्यते दृधे ॥२२॥ 


1. इकं दूमे+ कित ब्रह रि भ्रात्मा वि न्त विः । धतुं 
भ्रत्मनं स्वयं मूत्यनं । सामसर्वाज्ञ ? य सिनङ्गुः भ्रात्मलिङ्क डरन्य । रि 
स्वलिङ्गमियि चोदयते । देन्य इकेडार्मलिद् । यतिक व्यक्त किनव्रहन्‌ 
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रमहुन्‌ । कम्नं कित ब्रह रि बाह्यलिङ्ग। सि, 
.मनयर्कन्‌ इकं स्वलिङ्खं। यत कव्रहन कमु 
कुमार ॥ 

गरापतितत्तव की टीका मं केवल प्रात्मलिङ्ग 
का वराज द्वै-यही कारण है कि यह्‌ भ्रात्मा के 
रहने का स्थान है । क्योकि यह्‌ (प्रात्मा) बाहर 
ग्राने के लिए शरीर चाहती है । तुम्हें सवेप्रथम 
उयकी पूजा करनी चाहिए । यह प्रात्मलिङ्ख है । 
पण्डित एसा कहते है । 


स्वलिङ्ग भ्रौर ्रात्मलिङ्ग एक है प्रथवा दोनों 
भिन्न है , इसका समाधान नहीं होता । तस्व सं 
ह्य महाज्ञान के श्लोकं की दूसरी पंक्तिसे दोनों 
के पर्याय होने की सम्भावना है- श्रात्मने स्वयमू- 
पन्न स्वलिङ्गमिति चोच्यते। प्र्थात्‌ श्रात्मा 
के लिए स्वयं ही उत्यन्न हुभ्रा यह [प्रात्मलिङ्क | 
स्वलि ङ्ख कहुलाता है। तीसरे श्रौर चौथे पाद 
का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । टीका में स्व- 
तिद्ध से उल्टा बाह्यलिङ्क है। लिङ्खगमहा- 
पुराण (१.७१५.१८-२२, पृ. १४९) में बाह्यलिङ्ग 
प्रौर उसके विपरीत भ्राभ्यन्तरलि ङ्ग है । बाह्य- 
ङ्ख - स्थूललिङ्ग, श्रौर श्राभ्यन्तरलिङ्ग =प्राध्या- 
त्मिक एवं सूहमलिङ्ख भी कहलते है । 
पसनन्दात्मकं लिङ्गं विशुद्ध शिवमक्षःमू । 
निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम्‌ ॥१८॥ 
लिङ्कं तु द्विविधं प्राूर्बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजाः । 
बाह्यं रथुलं मुनिश्रेष्ठाः सृक्ष्ममाभ्यन्तरं द्विजाः 
॥१६॥ 
कमेयज्ञरताः स्थला स्थूललिङ्गा्वेने रताः । 
भ्रसतां भावनार्थाय नान्यथा र, नवि ।।२०॥ 
भ्राध्यात्मिकं च यल्लिङ्कं प्रत्यक्ष भवेत्‌। 
भ्रसौ मूढो बहिः सवं कल्पयित्वेवं नान्यथा ।२१॥। 
ज्ञानिनां सुक्ष्मममलं भवेत््रत्यक्षमब्बयम्‌ । 
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यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठादचैः प्रकल्पितम्‌ 
। ॥२२॥ 
प्ररतुत प्रसङ्क मं [स्वलिङ्ग के लिए] 
स्वयम्भूलि ङ्ग विशेषतः उत्लेखनीय है- 
स्वयम्भूलिङ्गं प्रथमं बिन्दुलिङ्खं द्वितीयकम्‌ । 
प्रतिष्ठितं चरं चेव गुरुलि ङ्गं तु पञ्चकम्‌ ॥३१॥ 
देवषितपसा तुष्टः सान्निध्यार्थं नु तत्र वै । 
पृषिष्यन्तगेतः शर्वो बीजं वं नादरूपतः ॥३२॥ 
स्थाबराङ्कुरषद मिमुद्धि् व्यक्त एव सः। 
रषवम्ूतं जातमिति स्वयम्भूरिति तं विदुः ।३३॥ 
तल्लिङ्गपुजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवधेते । 
सुबणेरजतादौ वा पृथिव्यां स्थण्डिलेऽपि वा ॥३४॥। 
शिवमहापुराण १ १८.३१-३४ 
स्वयम्भूलिङ्ख के वरन के ब्राधार पर 
गशापतितत्त्व के शलोक का पूर्वाधं भ्रात्मनेवायमू- 
त्पन्नं स्वयमेव कथं जातम्‌ प्र्थात्‌ श्रपनेश्रापसे 
उत्पन्न हृश्रा । स्वयं ही किसी प्रकार उद्धतहा 
गया । किन्तु श्रयं पद पुंत्लिद्ध दहै । लिद्ध के 
लिए नहीं ग्रा सकता । टीका की श्रोर देखते हुए 
दूरा पाद “स्वयमेव च पूजितम्‌” होना 
चाहिये । 
२. लो. भ्रत्मान्प्वयभूत्पनम्‌ । "प्व" के स्थान 
पर *्व" तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान के भरनुसार है । 
३-३. लो. स्वयमवाकस्तुजस्तम्‌ । 
४. लो. पूर्व्वामत्पनम्‌ । 
५. लो. स्वलिङ्गाम्‌। ` 
६. लो. प्रोष्यतं । 
७. लो. बृदेः । 
८-८. सो. प्रिहृवक्षिरान्‌ । पहले श्लोक मेँ 
भी एेसी सन्धि है--पतिक्षङ्‌हुलुन्‌ । 
€. लो. पण्डिथ । 


देनिरः । श्रपन्‌ सिर विशेष ˆ लिङ्ख।॥ 


१. दस तथा भ्रगले शलोक में प्रनेक प्रकार 
के लिङ्क ्राए है । इनका विदनेषण करने से 
पूवे संस्कृत के गिवमहापुराण श्रौर लिङ्खमहा- 
पुराण मेश्राए विविध प्रकार कै लिङ्गं यहां 
उत्लिखित है (संस्याए ग्रन्थों की पृष्ठसंख्या 
की सूचक) । लिङ्गां से सम्बद्ध सामग्री का 
उल्लेख इस क्रम स है-(क) सूची, (ख) विभिन्न 
देवों द्वारा पूजित त्रिभिन्न लिङ्ग, (ग) निङ्खी 
का वर्गीकरण, (घ) विभिन्न दिशाश्रों मे स्थापित 
लिङ्ख, (ङ) लिवनिङ्को की संख्या, (च) लिङ्क 
का अर्थ, (छ) लिङ्घां मे परस्पर तुनना । 

(क) सूची- 


भ्रयोमय लिङ लि.१८७ 
प्रव्यक्त लिद्ग शि.५८६ 
प्राध्यात्मिक लिद्ध लि.१४६ 
आभ्यन्तर लिङ्ग नि.१४६ 
श्रारक्टमय लिङ्ग लि.१४६ 
भ्रागा-लिङ्क लि.१६६ 
इन्द्रनीलमय लिङ्क लि.१४७ 
ऊध्वं लिङ्ग लि.२२ 
(ऊष्वलिङ्खी रद्र लि.१.६५.७०) 
एकलिङ्ग लि.१०० 
प्रोङ्कारजं लिङ हि.३५० 
भ्रोङ्कारेरवरज्योतिलिङ्गं शि.३७० 
कान्तिक लिङ्गं रि.१४७ 
कुजाग्रमय लिङ्क लि.१४७ 


१३ 
+निवलि ङ्ग स्सहल्राणिः भ्रात्मलिङ्खान्न* तत्समम्‌ । 
*श्रतः परत राण्यर्तानिः \जात्मलिङ्कं विशिष्यते, ॥ १३ 


"कलिडन्य नोरान कदि सं हयं भ्रात्मलिङ्ख । सिर जुग तुङ्गल्‌ विशेष । सहल इक लिङ्क प्रलः 


॥ व। 
ई) 


कोटीग लिङ्क शि.३५१ 
गन्धलिङ्खं रि.१४७ 
गुरुलिङ्क कशि.२१ 
गोकर्णस्य लिङ्ख॒कशि.३५६ 
गोमय लिङ्क लि.१४७ 
चन्द्रमालास्य लिङ्ख नि.३६० 
चारुलिङ्ग॒ लि. १०३, शि.३४८ 
चित्रकरृटलि ङ्ख कि.३५१ 
जङ्मलिङ्ख शि. £ 
ज्योतिलिङ्ग शि.३४८ क 
ओङ्कारेदवर-ज्योतिलि ज्ज 
केदारेश्वर-ज्योतिलि 
घुमेइवर-ज्योतिलिज् 
व्यम्बकेदवर-ज्योतिलिद्ध 
नागेदवर-ज्योतिलिङ्ख 
भीमेश्वर-ज्योतिलिङ्ख 
मल्लिकार्जुन-ज्योतिलिङ्ख 
महाकाल-ज्योतिलिङ्ख 
रामेश्वर-ज्योतिलिङ्ख 
विदवेश्वर-ज्योतिलिङ्खु 
वं्नथेश्वर-ज्योतिलिङ्क 
सोमेदवर-ज्योतिलिङ्ग 
ता्रलिङ्गः लि.१४७ 


दधिमय लिङ्क लि. प्रध्याय ७४ 
दादलिङ्क लि.१४७ 
देवलिङ्ग शि. 


ध्वनिलिङ्खं क्षि.१७ 
तन्दकेवरल्तिङ्ग दवि.५५६ 
न्मदालिङ्गं शि.२२१ 
नादलिङ्ख शि.१७ 
पग्मरागमय लिद्खं नि.१४७ 
पथुपतिनिङ्ग शि.३५१ 
पाथिव लिश दि.२४ 
पत्लिङ्क कशि.५४८ 
पष्पलिङ्ध नि.१४७ 
पौरुष लिद्ध शि.२२ 
प्राकृत लद्धं शि.२२ 
बाह्यलिद्ध लि.१४६ 
बिन्दुलिद्ध शि.२१ 
भस्मलिङ्ग नि.१८७ 
भूनिद्ध क्ि.२१ 
मस्लिद्ध शि.३९१ 
महागिङ्ग लि.१०३, नि.१७,३४८ 
महाकालमवं निङ्ग ि.३५ 
मह्‌ाबलाल्य लिङ्ग चि.३६० 
मारकत लिद्ध॒ नि.१८७ 
मृन्मय लिङ्ध शि.३२४ 
मौक्तिक लिङ्गं नि.१४७ 
योनिलि ह्व॒ शि.१७ 
रत्नज लि द्ध शि.३२५ 
रौप्य लिङ्क क्चि.१४७ 
लोहलि द्धं शि.२८ 
वजलिङ्ख ॒शि.५२ 
वारिलिङ्खं लि.२८ 
वक्षमय लिङ्खं नि.१४७ 
षड्विध लिङ लि.१४७, शि.१७ 
शक्तिलिङ्ग ि.२० 


शवलिङ्ख शि.५१ 

शाम्भव लिङ्क कशि.३११ 
शिवलिङ्क लि.२८, शि.१७... 
गेललिङ्ख लि.१४७ 
तिद्धलिङ्ग शि.३१० 

सूक्ष्म लिङ्क लि.१४६ 
सकत सिङ्ग लि.१४; 
सोमलिङ्क शि.३६५ 
स्त्रीलिङ्ग शि.५४० 
स्थावर्लिङ्धः शि. 
स्थूनलिङ्क नि.२१ 
स्फटिकलिङ्ख नि १४७ 
स्वर्णलिङ्ख 

हेमनिङ्ख लि.२८, इत्यादि । 


(ख) विभिन्न देवों ओर राक्षसो द्वारा पूजित 
लिङ्खोंमे मेद है- 


इन्द्रनीलमयं लि ङ्गं विष्णुना पूजितं सदा । 
पद्मरागमय शक्रो हैमं विश्चवसः सुतः ॥२॥ 
विहवेदेवास्तथा रौप्यं वसवः कान्तिकं शुभम्‌ । 
श्रारकुटमयं वाधुर्विनौ पार्थिवं सदा ॥२॥ 
स्फाटिकं वव्णो राजा श्रादित्यास्ताश्ननिमितम्‌ । 
मौक्तिवः सोमराड्‌ धीमांस्तथा नि ङ्ग मनुत्तमम्‌ । + 
श्रनन्ताद्या महानागा. प्रवबालकमयं घुभम्‌ । 

देत्या ह्ययोमयं लिङ्गं राक्षसादच महात्मनः ॥५॥ 
त्रैलोहिकं गुह्यकाश्च सर्वलोहमयं गणाः ! 
चामुण्डा सैकतं साक्षान्मातर्व द्विजोत्तमाः ।॥।६॥ 
दारुजं नक्र ति्भक्त्या यमो मारकतं धुभम्‌ 1 
नीलाद्यादव तथा रुदाः शुद्धं भस्ममयं शुभम्‌ ॥७।। 
लक्ष्मीवक्षमयं लक्ष्मीगुहो वे गोमयात्मकम्‌ । 
मुनयो मुनिशार्दलाः कुंशाम्रमययुकत्तमम्‌ ॥०८॥ 
वामाया: पुष्पलिङ्गं तु गन्धलिङ्खं मनोन्मनी । 
सरस्वती च रत्नेन कृतं श्द्रस्य वाम्मसा ॥६॥ 


दुर्गा हैमं महादेवं सवेदिकमनुत्तमम्‌ । 
उग्राः पिष्टमयं सवं दधिमयं पिशाचाः सोस- 
निर्मितम्‌ । 
लेभिरे च यथायोग्य प्रसादाद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥११॥ 
लिङ्खमहापुराण १,७४.२... 
(ग) लिङ्गं का वर्गीकरण । द्रव्यो के भरस्य 
भेदसे लिङं ६ प्रकारके है श्रौर उनके उपमेद 
४४६। 
षड्विधं लिङ्गमित्याह व्याणां च प्र मेदतेः । 
तेषां मेदादचतुयुं कचरत्वारिशदिति स्मृताः ॥१३॥ 
शोलजं प्रथमं प्रोक्तं तद्धि साक्षाच्चतुविषम्‌ । 
द्वितीयं रतलजं तच्च सप्तधा मुनिसत्तमाः ॥१४॥ 
वृतीयं धातुजं लिङ्कमष्टघा परमेष्ठिनः । 
तुरीयं दारुजं लिङ्गं तत्तु षोडषधोच्यते ॥ १५ 
मृन्मयं पञ्चमं लिङ्गं द्विधा भिन्नं द्िजोततमाः। 
षष्ठं तु क्षिकं लिङं सप्तधा परिकीतितम्‌।। १६॥ 
श्रीप्रदं रत्नजं लिङ्गं शेलजं स्वंसिद्धिदम्‌ । 
धातुजं षनदं साक्षादारुमं भोगसिद्धिदम्‌ ॥१७।। 
मृन्मयं चैव विप्राः सवंसिदिकरं शुभम्‌ ॥१८॥ 
लिङ्गमहापुराण १,७४.१३... 
(घ) चारों दिशाग्रो मे स्थापित विभिन लिङ्ख- 
बहपुर्या चित्रकृटे लि ङं मत्तगजेन्द्रकम्‌ । 
ब्रह्मणा स्थापितं पूवं सवंकामसमृद्धिदम्‌ ।॥१॥ 
तत्पूवदिशि कोटीशं लि ङ्गं सवं व प्रदम्‌ । 
गोदावर्याः परिबमे तल्लि ङ्गं पथुपतिवामकम्‌ ॥२॥ 
दक्षिणस्यां दिशि करिवद ग्रोवर इति स्वयम्‌ । 
-लोकानायुपकारायं मनसुयासुखाय च ।२॥ 
प्रादुर्भूतः बयं देवो हयनावृष्टथामजीवयत्‌ । 
स एव शङ्करः साक्षादंधेन स्वययेव हि ॥४॥ 
शिवमहापुराण ४.३.१-४ 
(ङ) शिवलिङ्ग की संस्या की कोई राना 


ट 


भ्रथवा सीमा नहीं है । वे प्रनन्त प्रकार के है- 
सवेषां हिवलिङ्खानां मुने संख्या न विद्ते । 
सवंलिङ्गंमयी भूमिः सवंलिङ्गमयं जगत्‌ ॥६॥ 
लिङ्कमयानि तीर्थानि स्वं लिङ्खं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०। 
पाताले चापि वतन्ते स्वगे चापि तथा मुषि । 
सवेत्र पूज्यते शम्भुः सदेवासुरमानुषैः ॥ १३ 
पृथिव्यां पानि लिङ्गानि तेषां संरव्या न विद्यते । 
तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजाः ॥ १६॥ 
सौराष्टरे सोमनाथं च श्रीरते मल्लिकाजुंनम्‌। 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कुरि परमेइवरम्‌ ॥२१॥ 
केदारं हिमवत्ृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
वाराणस्यां च विष्वेहं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥२२॥ 
वंद्यनाथं चिताभूमौ नागेदं शरकावने । 
सेतुबन्धे च रामिशं चुष्मेषं च शिवालये ॥२३॥ 
महाकालभवं लिङं दुर्धेशमिति विश्रुतम्‌ । 
नमंदायां प्रसिद्धं तत्सवपापहरं स्मृतम्‌ ॥ ३७॥ 
ग्रोङ्कारजं च यल्लिङ्खं कदेमेशमिति श्रुतम्‌ । 
भ्रसिद्धं बिन्दुसरसि सवंकामफलप्रदम्‌ ।३८॥ 
शिवमहपुराण ४.१.६. . . 
(च) लिङ्क काश्रथं क्यार । महेश्वर निव 
लिङ्गीक्योरह। 
किमिदं लिङ्खमाख्यातं लिङ्खी चैव महेरवरः। 
कथं च सिङ्ग भावोऽस्य कस्मादस्मिन्‌ शिवोऽ्व्यते॥ 
श्ोकृष्ण जी के इस प्रशन का समाघान 
उपमन्धु इस प्रकार करते है- 
प्रव्यक्तं लिङ्धमाख्यातं त्रिगूरप्रमवाप्ययम्‌ । 
प्रनाद्यनन्त विव्य यदुपादानकारणम्‌ ॥७॥ 
तदेव मूलप्रकृतिर्माया च गगनात्मिका । 
तत एवं सभत्पन्नं जगदेतच्चराचरम्‌ ।\८॥ 
प्रथुदध चेव शुद्ध यश्छुद्धाणुदं च तत्त्रिधा । 
ततः शिवो महेश्षदच ह्रो विष्णुः पितामहः ।॥६॥ 
भूतानि बेन्द्रयेर्जाता लीयन्तेऽत्र रिबाज्ञया । 


शरत एव शिवो लिङ्खो लिङ्धमाज्ञापयेद्यतः ।॥१०॥ 
क्िवमषापुराण ७ख.३४.७-१० 

(छ)गणपतितत्त्व के १३बे तथा १४ शलोक मे 
तिङ्क मं तुलना है, प्र्थात्‌ एक लिङ्गं से दूसरा 
लिङ्ग विशिष्ट है । वहां हनेकी कम निरिषत 
करना सरल नहीं है- रिषलिङ्ध = महोत्तम- 
्रात्लिङ्ग = बिशेषलिङ्ग-स्वरलिङ्ग-प्रकिलिर्। 
संस्कृत मे भी लिङ्गो का वर्गीकरण बहुत प्रकार 
से किया हुआ मिलता है । वििन्त देवताप्रो 


ररा पूजित लिङं मे उतरो्तर भेद दशनीय है । 
विष्णु द्वारा पूजित लिङ्क इन््रनीलमय है । 
हश , , , पद्ररागमय + 
विश्वस्‌ केपुत्र ,„ हैमलिङ्ख 
विष्वेदेवाः + , रौप्य लिङ्क „, 
वर्णा , + » स्फटिकलिङ्ख +, 
श्रादित्य,, ,„ , त।प्र-लिङ्ग , 
देत्मों , , „+ श्रयोमय + 
पिशाचो, , ,„ सीसनिमिते ,, 


दस प्रसङ्गं मे लिङ्खंमहापुराण प्रध्याय ७४ 
इलोकं १ के उत्तरार्धं ॒में “यथायोग्य पद है-- 
लेभिरे च यथायोग्य प्रसादा ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 

शिवमहापुराण (१.२१.२६-३०, ¶० २७) 
मे लिङ्खं का उत्तम, मध्यम, नीच में वर्गीकरण 
है । यहां शिबलिङ्ख सर्वश्रेष्ठ है । यहां का श्राधार 
परिमाण है- 
भुक्तिमुक्तिप्रद लिङ्गं विविधापन्तिवारणमू । 
पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसागज्यमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
शिवनाममयं लिङ्गं नित्यं पूज्यं मह्षिभिः। 
यतद्व सवंसि ङ्गेषु तस्माल्युज्यं विधानतः ॥२७॥ 
उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिङ्गमीरितम्‌ । 
मानतो भनिशार्दूलास्तच्छुगुध्वं वदाम्यहम्‌ ।॥२८॥ 
चतुरङ्ग. लमु्छायं रम्यं वेदिकायुतम्‌ । 


उत्तमं लिङ्ग मास्थाते धनिभिः एास्तरकोविदैः ॥२९॥ 
तदधं मध्यमं प्रोक्तं तदरधमधमं स्मृतम्‌ । 
इत्थं त्रिविधमाल्यातमुत्तरोत्तरतः परम्‌ ॥३०॥ 
नित्य श्रौर भ्रनित्यके भेदमे लिङ्क दो प्रकार 
के है 
यदूजित च नित्यं ष तदि पौरुषमुच्यते । 
यद्‌ दुबेलमनि्यं च तदि प्राकृतयुष्यते ॥ ४२ ॥ 
लिङ्गं नाभिस्तथा जिह्वा नामाभ्रं च शिलाक्रमात्‌। 
कटधादिषु त्रिलोकेषु लि ङ्ख माध्यात्मिकं चरम्‌ ॥८४॥ 
एश्वयं पौरुषं विद्यादणिमाद्यष्टसिद्धिदम्‌ ॥ ४६॥ 
मुसत्रीधनादिविषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः।॥४७॥ 
रिवमहापुराण १,१८.४३. 
चतुबंणो के भ्राधार पर सिङ्खोकी उत्तमता का 
वरोन- 
रसलिङ्ख 
बारालिङ्ख 


ब्रह्मणो के लिए 
क्षत्रियो # 
स्वरंलिङ्ग व्यो व 
शिलालिङ्क श्रो ॥ 
पाथिव लिगु स्तयो 9 
स्फाटिक लिङ्क विधवाप्रों ,, 


प्रथमं चरलि ङ्खुषु रसलि ङ्गं प्रकथ्यते ॥ ४७ ॥ 
रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत्‌ । 
बाणलि ङ्ख क्षत्रियाणां महाराज्यप्रद शुभम्‌ ॥४८॥ 
स्व्णलिङ्कं तु वेश्यानां महाधनपतित्वदम्‌ । 
श्िलालिङ्ं 4 महादुदिकरं भुभम्‌।४६॥ 
स्त्रीणां तु कथि लि द्धं सैभतु रां विशेषतः । 
विधवानां प्रवृत्तां स्फाटिक परिकीतितम्‌ ॥५१॥ 
शिषमहापुराण १.१९८.४५७... 
निर्मायक त्वो के मेद से लिङ्गां की 
उत्तमता में मेद होता जाता है । सवंप्रथम शौलजं 
लिङ्ग, फिर रलजं लिङ्ग, धातुजं लिङ्खं, दरं 
लिङ्क, भृन्मयं लिङ्ग, क्षणिकं लिङ्गम्‌ । रणो ते 


बनाए जाने वामे क्षिक लिङ्क निषृष्टतम है । 
रलजं बोत्तमं प्रोतं मध्यमं चैव धातुजम्‌ ॥ 
लिङ्गमहापुराण १,७४.१८ 
निङ्गमहापुराण के ब्रह्मप्ोक्तलिङ्धा चनविधिर्नाम 
के ७३बे प्रध्याम मे शेललिङ्गं को उत्तम कहा 
गया है- । 
शेलं लिङ्गं मदीयं हि सवदेवनमस्कृतम्‌ ॥ २७॥ 


गशपतितत्त्व तथा ततत्वं सं ह्यं महाज्ञान 
दोनों भें हस विषय मे मतभेद है । तथा दोनों 
मेही विचार भ्रस्पष्ट है । तथा च, श्लोकों 
प्रौर उनकी टीकाभ्रो मे सामञ्जस्य न होने से 
स्थिति श्रौर भी भ्रनिषित हो जाती दै । प्रस्तुत 
श्लोक दोनो के तालपत्रौ मे इस प्रकार है- 


गणएपतितत्त्व 
दोवालि ङ्गा सहश्चनि । श्रात्मलि ङ्ध न तत्समम्‌ । 
ग्रत परतरान्यस्तः । शीवालि ङ्गा षिषिस्यतं ॥ 
तत्त्व सं ह्य महाज्ञान 
शौवालि ङ्का सहस्राणि । प्रात्मलि ङ्गा न तत्सम । 
श्रत परतरान्यस्ति । भ्रात्मलिङ्गा विशिष्यते ॥ 


दोनों ही स्थलों पर उलोकं का पूर्वाधि-- 
शवनि ्गसहरख्ाणि प्रात्मलि ङ्खाःन तत्समम्‌ है, 
रथात्‌ भिवलिङ्ख सहश्च होते हुए भी भ्रात्मलिङ्ख 
के समान नहीं है । तत्त्व सं ह्यं महाज्ञानं के चौं 
पाद से यह्‌ भ्रौर भी स्फुट हो जाता है- 
भ्रात्मलि ङं विदिष्यते। गणपतितच्व के १४बे 
दइलोक मे चौथा पाद “शिवलिङं महत्तमम्‌" 
ै। यह्‌ पाद तत्तव संदह्य महाज्ञातं के २५वे 
दलोक मे भी है। गृणापतितत्व की टीका में 


ॐ० 


शिवलि ङ्क का उत्लेख न करते हुए केवल ्रातम- 
लिङ्क को विशेष लिङ्ग कहा है । 

१४बां इलोकं हस प्रकार है- 
स्वरालिङ्खसहस्रणि भ्रात्मलिङ्खानन तत्समम्‌ ॥१४॥ 

रथात्‌ स्वलिङ्गं सहलो होते हृए भी 
प्राललिङ्ख के समान नहीं ह । 

गणपतितत्व तथा महाज्ञान मे प्रात्मलिङ् 
प्रौर रिवलिङ्ख पदों मे गडबड है । 

२. लो. शीवालिङ्खा। 

३. लो. सहधनि । 


४. लो. प्रातमलिङ्गा न। (1078 ध.६४ 
टिप्य॒ मे “सं हय प्रात्मलिङ्क" नामकं पुस्तक 
का उल्लेख है । 


५-५. लो. भ्रतः परतरान्यस्तः । 


६-६. लो. श्षीवालिङ्का षिषिस्यते । 


७. तत्त्व सं ह्य महाज्ञान की टीका दस 
प्रकार है-- इक दुमे: कित ब्रह रि भ्रात्मा विः 
न्तः विः । भ्रनुं समसवंज्ञ य सिनङ्ग.; भ्रात्मलिङ्ख 
इरन्य । रि देन्य इकेड प्रात्मलिङ्क । यतिक 
व्यक्त किनन्र्‌ हन्‌ मुहून्‌ । कम्नं क्रति ब्रह रि 
बह्यलिङ्ख। सि मनयकेनिकं स्वलिङ्ग । य त 
कत्रहन कमु कमार । 


८. लो. नोरनू । नौर्‌ ~+ प्रन हन =नोरान + 
६. लो. दनिर । 


१५. लो. विषेश्च । 


१४ 


*स्वरोलि ङ्गसहलाणि* श्रात्मलिङ्गान तत्समम्‌ । 
" [्रक्षलिङ्गसहल्नाणि शिवलिङ्गान्न तत्समम्‌ ॥ ] *१४॥ 
इक लिङ्ग मास्‌ सेकु क्वेन्य । तन्‌ पड कलवनिकडात्मलिङ्क, । यद्यपि श्रकषिलिङ्घः सेदु कवेः । 


तनू सम* कलवन्‌ रिवलि जग ॥ 

१. तत्व संदह्य महाज्ञान मे पह श्लोक 
गहै 
ननि ङ्ंसहत्राणि रिवलिङ्गान्न तत्समम्‌ । 
प्रधिलिङ्गसहल्राणि श्रात्मलिञ्जन्नि तत्समम्‌ ॥२४॥ 


इसके हस्तलेख का वरायोग इस प्रकार 
रै-रत्नालिङ्गसहस्ननि । गीवालिङ्खा न तत्स- 
मम्‌ । प्रक्षःलिङ्खासहल्लनि । प्रात्मलिङ्खा न 
तत्समम्‌ । इलोक की कवि टीका इम प्रकार है- 
सेव्‌ त केव्ेहुनिकं रतलिङ्ख पड हत कदिव्यन्‌ 
नवन्‌ शिवलिङ्खं तुङ्गल्‌ । प्रक्षिलिद्ध सेवु षडह 
त कदिन्यन्‌ लवन्‌ श्रात्मलिङ्ध तुङ्खल्‌ । निहन्‌ 
वनेः। 


१५ 


२. लो स्वर्ण्णालि ङा । महश्रणि । 


२-३ प्रत्मालिङ्खन तत्समम्‌ (सम क 
साथ पञ्चमी का प्रयोग) । 

४-४. लोन्तार मे यह्‌ पक्ति नहीं है । 

५. लो. प्रत्मालिङ्खा । 

६. लो. प्रभीलिङ्ा । प्रक्षिलिङ्ख-शरीराद्रो 
के श्राधार पर निवमहापुराण एवं लिङ्धमहापूराण 
मे निङ्खों के नाम उपलब्ध नहीं है । स्वनि 
हेमलिङ्ख, रत्ननिङ्क श्रादि सामान्य है । 

७ नो. पम। 


८. लो. शीवानि ङ्गा । 


'तत्यक्षरपदैर्युक्तम्‌ श्रोङ्कारं समदाहतम्‌ ` । 
लि्खोद्धवं मनःस्थितं* शिवलिङ्ग" महोत्तमम्‌ ॥१५॥ ॥ 
परन्त सिन ङ्ग.: सं हयडात्मलि ङ्ग ९ निहन्‌ । इकं प्रोङुार म्व व्रयक्षर । सिर त कविजलतनि निद 


मृद्ग्विं मनः । सिर शिवलिङ्ग महोत्तम ॥ 

१. शिवमहापुराण (४.१.३८ पृ. ३५०} मे 
"श्रोद्ारजं लिङ्ग" का उत्लेख है-- 
प्रोकारजं च यल्लिङ्गं कदमेशमिति स्मृतस्‌ । 
प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सवेकामफलप्रदम्‌ ॥२०॥ 


प्रणवमय लिङ्ख प्रथम शिवलिङ्ग दै- 
लिङ्गानां च क्रमं बकषये यथावच्छुणुत द्विजाः । 


तदेव लिङ्गं प्रथमं प्रणवं सावंकामिकम्‌ ॥२७॥ 
मक्मप्रणवरूपं हि सू्मरूपं तु निष्कलम्‌ ॥२०८॥ 
स्वहस्ताल्लिखितं लि ङ्ख शुदप्रणवमन्तरकम्‌ ।२३५॥ 
शिवमहापुराणा १,१८.२७... 
ब्रह्मा श्रौर विष्णु शिवजी की स्तृतिकर 
रहै 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिङ्जिने । 
तदेव १.१०.२६क ख 


प्रणव द्वारा लिङ्खपूजा का विधान है-- 


एवमादित्यवारे हि पूजा जन्मनिर्वतिका । 
भरादिवारे महालि ङ्क प्रणवेनेव पूजयेत्‌ ॥ 
तदेव १,१६.११० १.१७ 
लिङ्खमहापुराण का प्रारम्भ ही लिङ्गोद्व 
की चर्चा से होता है- 
चतुलंक्षेण संक्षिप्ते कृष्णादरेपायनेन तु । 
परत्रैकादशसाहसरं : कथितो लि ज्गसम्भवः ।॥५॥ 
भ्रण्डोद्ध वत्वं शावस्य रजोगुणसमाश्रयात्‌ । 
विष्ुत्वं कालश््रत्वं शयनं चाप्सु तस्य च ।६॥। 
भ्रकारोकारमकारं स्थले सूक्ष्मं परात्परम्‌ । 
भरोङ्काररूपमृग्वकवरं सामजिह्वास मन्तम्‌ ॥२०॥ 
युवदमहाम्रीवमथवंहूदयं विभुम्‌ । 
प्रधानपुरुषातीतं प्रलयोत्पत्ति्वाजितम्‌ ॥२१॥ 
तमसा कालशद्राश्य रजसा कनकाण्डजम्‌ ।. 
सत्वेन सवगं विष्णुं निगुंरात्वे महेश्वरम्‌ ॥२२॥ 
सगेप्रतिष्ठासंहारलीला्थं लि ङ्गरूपिणम्‌ । 
प्रणम्य च यथान्याय वक्ष्ये लिङ्खोद्धव शुभम्‌ 
॥२४॥ 
तत्पश्चात्‌ लिङ्खोद्धव पर पूरा १७बां 
श्रध्यायहै। प्रोङ्कार प्रौर लिङ्खोद्रव का पर- 
स्पर धनिष्ठ सम्बन्ध दै। सम्पू श्रध्यायमे जो 
प्ोङ्कार सम्बन्धो रलोक ह वे यहां उदत ह। 
प्रङ्कारसे निद्द्धव हो रहा है- 
तदा समभवन्नादो वे शब्दलक्षणः । 
प्रोमोमिति सुरघ्रेष्ठाः सुग्यक्तः प्लुतलक्षणः।४६॥ 
किमिदं त्विति संचिन्त्य मया तिष्ठन्महास्वनम्‌ । 
लिङ्कस्य दक्षिणो भागे तदापद्यत्सनातनम्‌ ॥५०॥ 
प्राद्यवगोमकारं तु उकां ट चोत्तरे तनः । 


९९ 


मकारं मध्यतहचेव नादान्तं तस्य चोमिति ॥५१। 
सूयमण्डलवदृहष्ट्वा वरंभाचं तु दक्षिणे । 
उत्तरे पावकप्रस्ययुकारं पुरुषषभः ॥५२॥ 
शीतांथुमण्डलप्रश्यं मकारं मध्यमं तथा । 
तस्योपरि तदापदयच्छुद्धस्फटिकवत्‌ प्रभम्‌ ॥५३॥ 
तुरीयातीतममृतं निष्कलं निरुपप्लवम्‌ । 
निदनं केवलं शम्यं बाह्याभ्यन्तरवजितम्‌ ॥५४॥ 
प्रप्राप्य तं निवतंन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सः । 
एकाक्षरेखं कदव्यमृतं प्रमकारणाम्‌ ॥५६॥ 
सत्यमानन्दमृतं परं ब्रह्य परात्परम्‌ । 
एकाक्षरादकाराख्यो भगवान्कनकाण्डजः ।६०॥ 
एकीक्षरादुकारास्यो हरिः परमकारणम्‌ । 
एकाक्षरान्मकारास्यो भगवान्नीललोहितः ।६१॥ 
सगेकर्तां त्वकाराख्यो ह्यकारास्यस्तु मोहकः । 
मका राल्यस्तयोनित्यमनुग्रहकराऽभवत्‌ ॥६२॥ 
मकाराल्यो विभर्वीजी ह्यकारो बीजमुच्यते । 
उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रषाचपुरुषेदवरः ॥६२॥ 
बीजी च बीजं च तद्योनिर्नादास्यश्च महेश्वरः । 
बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवरिथतः 
॥६४॥ 
भरस्य लिङ्गादभेद्‌ बीजमकारो बीजिनः प्रभो । 
उकारयोनौ निक्षिप्तमव्ध॑त समन्ततः ॥६५॥ 
सौवरंममवच्चाण्डमवेष्ट्याद तदक्षरम्‌ । 
भ्रनका्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितम्‌ 
॥६६॥ 
तस्मादण्डोद्ध बो जज्ञे त्वकारास्यदवतुर्मृलः । 
स स्रष्टा सवेलोकानां स एव त्रिविधः प्रभुः ॥६६॥ 
एवमोमोमिति प्रोक्तमित्याहू्यजुषां बराः । 
यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचः सामानि सादरबु ।॥७०।॥ 
एवमेव हरे ब्रह्मन्नित्याहूः श्रुतयस्तदा । 
ततो विज्ञाय देवेशं यथावन्छु तिसम्भवैः ।७१॥ 
मन्त्रमहेश्वर देवं वुष्टाव सुमहोदयम्‌ । 


षोः स्तुतिसंतुष्टो लिङ्गं तस्मिन निरञ्जनः भोग स्पौ निष्कल ईएवर पिव से सम्तुष्ट 
५ होकर लिङ्गं मे शन्दमय हप धारण कर प्रति. 


। ष्ठिति होने प्र लिङ्गोद्धव हरा) सारणी मे 
4० शस्दमयं रूपमास्थाय प्रहसन स्थितः ॥७३॥ रिथति स प्रकार है- 


। | ` 
बीज योनि 
-- महेर्वर) 





तत्तव सं ह्यं महाज्ञान कौ टोका निम्न प्रकार ब्रह्मपद । म्थं विष्णुपद। ८५ शुदरपद। सिर 
ै। तोक गरापतितस्व के स्था समान है । तपिनङ्ग; प्रोद्ार रनिर । हन त मनः मपगेः। 
ह्तलेख के पाठान्तर गणपतितत्व के पाठान्तरो मकाश्रय भटार शिव लिङ्गकप । य तेक रशिष- 
$ साय दिए है- लिङ्ग इरन्य । तनू पड इक निहन्‌ वनेः । कोचपन्य 
सिरस व्क्षर। म्ब पदत्तु। हन देसंब्र;। 
रेरे 


हत टीका । का स्यष्टोकरण लिंङ्गमहापुराण ३. लो. समहृत । 
१.१.२२-२४ दारा हो सक्ता है-- सगंप्रतिष्ठा- 


संहारलीला्थं लिङ्गरूपिरम्‌ | महेश्वरम्‌] । ब्रह्म, ४. लो. मनः तिष्टतु । तत्त्व सं हयं महाजञान 


विष्णु प्रौर रद्र जगत्‌ की उत्ति, स्थिति भ्रौर व 

संहार के लिए क्रमशः उत्तरदायो है । ५. लो. शोवालिङ्खा । तत्व सं ह्यं महाजञान 
२. लो. तश्याक्षरणदे युक्तम्‌ । तस्व सं मे-- शिव्रलिङ्गा । 

ह्यं महाज्ञान मे-- श्रयक्षरञ्चपदो दुक्तं । ६. लो. उ्माविङ्खा । 


१६ 
श्रपसु देवो द्विजातीनामूः *ऋषोणां दिवि देवता* । 
भ्हिलाखण्डं च लोकानां" ्मूनीनामात्मैव देवता ॥ १६॥ 


कुनं सं द्विज रि “वै । उद्ग्वनि देवता" निर । ऋषि र स्वगे । उङ्ग्वनि देवता तिर । यन्‌ रि 
लोक रिढ्च्चंलिङ्कप्रतिमारिनाः । उङ्ग्वनि देवता निर । कनं यन्‌ सिर सं ब्रह" । सं ह्यडात्मा 

सिर देवताः ॥ 

१. गणापतितत्व श्लोकं १६ एवं सं ह्यं महा- दन्दघ्चमानेष्ु चराचरेषु गोष्मभ्रुतास्त्वथ निष्कं 
ज्ञान श्लोक २६ सवेथा समान दै । टीकाएं मन्ति । 
भिन्न है। तततव सं ह्यं महाज्ञान कौ टीका इस 
प्रकार दै--लि सं वतक ब्रह्माङ। रि तीथं 
कादिकारन्‌ भटार । लि सं वत॑क्‌ षि । रिडा- 
काश कादिकारन्‌ मटार । कनं रि सं वतंक्‌ योगी । 
रि सं ह्यडात्मा कादिकारन्‌ 'भटारे (इस टीका 
पर (08 पर.१०० पर रिपणु है) । 


या या ऊर्ध्वं मास्तेनैरिता वै तास्तास्त्वभ्राण्य- 
ग्निना वायुना च ।।३८॥ 
भ्रतो धूमाग्निवातानां संयोगस्त्वभ्नमुच्यते । 
वारीणि वर्षतीत्यभरमभरस्येशः सहखहक्‌ ।॥३६॥ 
यज्ञ्रूमोद्धवञ्चापि द्विजानां हितकृत्सदा ॥४०॥ 


श्लोक कै प्रथम पाद में द्विजातियों के देवता क 
जल मे स्थित है । सो प्रापः के देवता भव है-- बृहदारण्कोपनिषद्‌ १.२.३ मे--एषोभ्पु परति- 
भरणा बै जगतामापो भूतानि भुवनानि च ।३५॥ ष्ठितो यत्र क्व चति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विदान्‌ । 
प्रपां शिवस्य भगवानाधिपत्ये व्यवस्थितः । जल के देवता सामन्य रूप ते वरुण ईै- 
प्रपां तवधिपतिदेथो भव इत्येव कीर्तितः ॥३६॥ प्राप एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो 
भवात्मकं जगत्सर्वमिति कि चेह चाद्भुतम्‌ । वै तं पुरषं विद्यात्सवस्यातनः परायणं स वें 
नारायणत्वं देवस्य हरेश्चाद्भिः कृतं विभोः । वेदिता स्यात्‌ । याश्गवत्वय वेद वा श्रहुं तं पुरस्षं 


जगतामालयो विष्युस्त्वापस्तस्यालयानि तु ॥३७॥ सवंस्यात्मनः प्रायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुषः 
२४ 


स एष वदैव क्षाकत्य तस्य का देवतेति । वर्ण 
` इति होवाच । (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३.६.१६) 

प्रथम ¶क्ति मे भ्राए द्विजातीनाम्‌ पद से 
ब्राह्मा, कषत्रिय प्रौर वेष्यो का बोध होता है। 
फिर तीसरे पादम प्राए लोकानां का क्या भ्रं 
है । शिवमहापुराण १.१०.४६ का वचन है-- 
त्िलालिङ्खं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ । किन्तु 
वहां द्विजातियों के लिङ्क इस प्रकार ह-रसलिङ्ं 
ब्राह्मणानां, बाणलिङ्खं क्षत्रियाणां, स्वणलिङ्खं 
तु वैश्यानाम्‌ । 

शलोक का चतुर्थं पाद “मुनीनामात्मेव देवता"! 
प्रह ब्रह्मास्मि की श्रोर संकेत करता है । भात्मा 
ही सब कष्ठ है । वह्‌ ब्रह्यांश होने के कारण 
एकमात्र ज्ञेय वस्तु है] 

२. लो. भ्रपसु दवो । सप्ततीर्थो की स्तुति का 
प्रारम्भ रप्सु देव... ...से होता है- 
पसु देव पवित्राणि गङ्कदेवि नमोऽस्तु ते । 
मर्वक्तेशथिनाशिनि तोयेन परिदयुध्यते । 
सवंपापविनाशिनि सवैरोगविमोचने । 


सवेविध्नविनोशिनि सर्वंभोगमवाप्नुयात्‌ ॥ 


(008 पृ. ३२, तथा ९.1. बालि- 

्रीप्रन्थाः प.२१.८६) 

३. सो. दवीजातनम्‌ । तत्व सं ह्यं महा्ञान 
मे--द्रिजातिनं । 

४-४. लो. कषिम्दिमी देवतः । तत्व घं हयं 
मेहाज्ञान मै--ऋषिनान्दिनि देवतः । 

४५-५. लो. शीलाकष्टाञ्चलोकनम्‌ । तस्व 
सं ह्यं महाज्ञान मे--कीलाकण्डञ्च लोकनं । 
ल्ोरिस्‌ ने पृ. १०० पर हस पाद का सशोधन 
“शिलाकान्तं च लोकानां" किया है । 

` ६-६. लो. मूनिनमित्म देवतः। वत्व सं ह्यं 
महाज्ञान--मृनिनमात्म देवतः । 

७-७. हस्तलेख में वैङ्ग्बनि है । उङ्ग्वनि 
शब्द श्रागे भ्रा रहै समप्रसङ्खों एरारा स्पष्ट है। 

८. लो. देवत । 

६. लो. रिङ्च्छंलि ङ्ख पृतिमशीला । 

१०. लो. ब्रूहा । 


१७ 
'परलिङ्गानि ये कुर्यु 'रात्मलि खं ` विमोहिताः*। 
र्वन्ति" च ये मोहात्‌" किञ्चित्फलमवाप्नुयुः- ॥१७॥ 
हन प्व सिर सं साधक! गुमवयरकेन परलिङ्ख । मरपुङ्ख, मडस्चनः इरन्य ।.श्रम,ः ष्व सिर 
फल क्िडिक्‌ ॥ 


प्रदं यन्तिञ्च ये परषकंः फलं किञ्िसप्रदेहातः 
॥२७॥ 


१. यह श्लोक तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान में 
किञ्चिद्‌ भिन्न है । उसके हस्तलेख का वर्णयोग 


निम्नलिखित है- 
षरलिङ्गान यो बाच्य भ्रत्मलिङ्ग स मोहित । 


टीका दत प्रकार है-हन ग्वं मर्लेमभूजा रि 
बाह्यलिङ्ग । न्दातन्‌ ब्र; य रिडात्मलिङ्ख। हकत 


५, 


श्वं मङ्खुन येकं मूं पूजा इरन्य । मडल यदि 
पुन कपङ्किहन्य । यद्यपि त॒किड-क्डि कतोवि । 
मडल त य ॥ 


टीका मे परलिङ्ख को बाह्यलिङ्गं कट्‌! गया 
है। संख्तमे बाह्यलिङ्ग का दूसरा पर्याय 
-स्शूललिङ्गं भी टहै। इसके विपरीत भ्राभ्यन्तर 
लिङ्ग प्र्थात्‌ सूर्मलिञ्जं टै! बाह्यलिङ्ग से 
भ्राभ्यन्तरलिङ्गं (प्रात्मलिङ्ख) विरोष दै। 
्रकारान्तर से उसी विचार कौ यहां भी 
प्रमिव्यक्ति है- 
लिङ्गं तु द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजाः । 
बाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठाः सूक्ममाभ्यन्तरं द्विजाः॥ १६॥ 
कर्मयज्ञरताः श्णलाः रधुललिङ्गा्च॑ने रताः । 
श्रसतां भावनार्थाय नान्यथा स्थूलविग्रहः ॥२०॥ 
प्राध्यात्मिकं च यत्लिङ्क प्रत्यक्षं थस्य नो भवेत्‌ । 
श्रसौ भूढो बहिः सवं कल्पयित्वा नान्यथा ॥२१॥ 
ज्ञानिनां सृष्ष्मममलं भवेलभत्यक्षमव्ययम्‌ । 
यथा स्थूलमयुक्तानां मृत्काष्ठाद्यैः प्रकल्पितम्‌ ॥२२॥ 
भ्र्थो विचारतो नास्तीत्यन्ये तत््वाथंवेदिनः । 
निष्कलः सकलदचेति स्वं शिवमयं ततः ॥२३॥ 
लिङ्खमहापुराण १,७५.१९... 
शिवलिङं मोक्ष का दवार है-गोकणं 
श्षिवलिङ्खं तु मोक्षद्रार उदाहतः (शिवमहापुराण 
४.८ २४ पएूवधिं ) । 
महोत्तम शिवलिङ्गं को प्र्चना के बिना 
निष्ठा नहीं है- 
मुनयश्च सदा लिङ्गं संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । 
स्वं स्वं पदं विभो प्राप्त स्तरमात्पपुजयन्ति ते 
॥ १,४६॥ 
लिङ्गार्चनं विना निष्टा नास्ति तस्माज्जनादन । 
भ्रात्मनो यजते नित्यं श्रद्धया मगवान्‌ प्रभुः ॥ १४६॥ 


लिङ्गमहापुराण २.६.१४८... 
मुच्यन्ते पातकं सर्वेः पश्मपत्रमिवाम्भसा । 
पुजया भोगसंपत्तिरवश्यं जायते द्विजाः ॥(७०॥ 
तस्मात्तं भोगिनो दैत्याः लिङ्जार्चनपरायशाः ॥७१॥ 
लिङ्खमहापुराण १-७१.७०... 
बाह्य प्र्थात्‌ जगत्‌ मे प्रतिष्ठित लिङ्गं की 
भ्रचना का हस प्रकार विधान दै । सम्पृरं रिव- 
तत्त्व शिवलिङ्खं मे प्रतिष्ठित है- 
ज्िवतस्वमिति स्यातं शिवलिङ्खे व्यवस्थितम्‌ ।५१॥ 
प्ररावेनेव मन्तरेण पुजयेल्लिङ्गमूषंनि । 
स्तोत्रं जपेच्च विधिना नमस्कारं प्रदक्षिणाम्‌ ॥५२॥ 
्रष्यं दत्त्वा पुष्पाणि पादयोस्तु विकीये च । 
प्रणिपत्य च देवेशमात्मन्यारोपपेच्छिवम्‌ ।॥५२॥ 
एवं संक्षिप्य कथितं लिङ्गाचंनमृत्तमम्‌ । 
भ्राभ्यन्तरं प्रवक्ष्यामि लिङ्काचंनमिहाद्य ते ॥५४॥ 
लिङ्खमहापुराण १,२७.५१... 
प्ाम्यन्तर लिङ्गाचंन हृदयस्थ शिव जी का 
चिन्तन है । गरापतितत्व के श्रगले दो प्लोकों 
मे रिवध्यान का वरन ग्राभ्यन्तर लिङ्खाच॑न की 
भ्रोर संकेत करता है । परिणामतः बाह्यलिङ्ग जो 
कि स्थूललिङ्ख है परलिङ्खं के नाम से गणपतिततत्व 
मेभ्रायादहै। तथाच स्वलिक्घं का प्रमिप्राय 
भ्राभ्यन्तर लिङ्ख से है। भ्राभ्यन्तर लिङ्गा्ेन 
सम्बन्धी इलोक गणपतितत्व के १९बें शलोक 
मे उदृतहै। 
२. लो. क्यु : । 
३. लो. भ्रत्मालिङ्गामू । 
४. लो. विमोहितः । 
५. लो. भ्रच्छीयन्ति । 
६. लो. मोहृत्‌ । 
७. लो. "मवाप्तुयत्‌ । 
८. लो. सधक । 


६. लो. महर्ङ्ण । 


२९ 


१द 


१कमलङ्चः प्रणालञ्चः "तिक्तकं लिङ्खमेव २ 
ध्शरीरायतने दिव्यः स्तत्र स्थाप्यो महेदवरः ॥१८॥ 


हकं परपर । य कमल डरन्य । क्रन्‌ पम्यडन्‌ । पुतुस्‌ नि सिन“ङ् : दिव्यऽ। भटार ‹ शवः 


सिर प्रतिष्ठा" द्रा" ॥ 

१. तश्वसं हयं महाज्ञान मे यह्‌ ५६बां एलोक 
है- 
कमलञ्च प्रणालञ्व तिकतमोहवरमेव च । 
शरोरायतने दिव्ये गत्रस्थाप्यो महेश्वरः ॥ 


हकं परपर । य कमल । येक इरन्‌ प्रणाल । 
इकं तिक्त य इरन्‌ लिङ्खं। इकशरीर। यत 
ङरन्‌ कल्यडन्‌ । पुतुस्‌ नि सिनङ्क.: दिव्य भटार 
महेश्वर । सिर प्रतिष्ठेद्धूान ॥ 
दलोक की टीका बहुत व्याख्यामयी है । इसमें 
तथा इलोकं मे महस्वपूणं पाठ “कमल है । 
गणापतितस्व के हस्तलेख मेँ कम्बलं है, इलोक 
भ्रौर टीका दोनों ही स्थलों पर । कम्बल को कवि 
व्याख्या परूपर( = हृदय) है । इसते पूवं गरणपति- 
तत्त्व इलोक १० मेँ कम्बल राब्द प्राया है। 
तत्त्व स ह्यं महाज्ञान मेँ बही श्लोक रणवां है। 
वहां “कम्बल” है प्रौर उसकी कवि टीका में 
“"ुनु-पुसुः"“ क्षब्द से व्याख्या की गई है । हूत्कमल 
मे ईहवर की स्थिति प्रथवा चिन्तन संस्कृत मं 
सामान्य दै- 
हूदयाम्भोर्हं चापि व्याकोचं भवति स्फुटम्‌ । 
तत्र प्येतुं परात्मानं वासुदेवमकल्मषमू ॥ 
त्रिरिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ ९€ १,३३४ 
..-ततो हृदयस्थिताः कापा: सवं विनद्यन्ति । 
तस्मादृदययूण्डरीककगिकायां परमारमाविर्भावो 
भवति ॥ 





माय > == = = = > => =-= = न 


हृष्ुण्डरीकमध्ये तु भावये परमेद्वरम्‌ । 
मत्ेयुपनिषद्‌ १.८ का पूर्वाधि, ए.२३० 


हृदयग्रन्धिहीनोऽस्मि हृदयाम्भोजमध्यगः ॥ 
तदेव ६.१७ का उत्तराष, पृ.२४१ 
प्रतः पुष्डूस्थं हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्यसेत्‌ । 
एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम्‌ । 
हृत्पङ्कजे च स्वात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
वासुदैवोपनिषद्‌ ५.४०६ 
२. लो. कम्बलञ्चं । 


३. लो. प्रणलञ्च । तत्त्व सं ष्यं महाज्ञान 
की टीका के प्रनुसार कमल = प्रणाल । 


४-४. लो. दिक्टक लिङ्गामेब चा । गणपति- 
तस्व मे तिक्त की व्यख्या नहीं। प्रागे जाकर 
श्लोक १६९ मे सब विदोष तिक्त ह । तत्त्व सं ह्यं 
महाज्ञान यहां स्फुट टै । तिक्त का प्रथं ईश्वर 
है । इलोकमें प्रौर टीका म तिक्त का अर्थं 
लिङ्क है तरव संष्यं महाज्ञान के श्लोक ५४ 
मे तिक्त का प्रयोग महादेव के लिए हृप्रा है। 
रौर पुनश्च सलोक ५५ भ तिक्तक ईववर है- 
तिक्तमेवं मदेवो महाजीवो महेश्वरः । 
धदवनञ्चयमेयेव? उपदेक्षो निगद्यते ॥५४॥ 


सं ह्यं महादेव सिर तिक्त सरनिर। संदह्य 
महेदवर सिर जीव । क्ङ्ख नि माया कतोनं 
चुमिनू । मद्धुन भटार। भरन्‌ पिनकजीव नि 


त्रिपाद्विूतिमहानारायरीपनिषद्‌ भ्र,५ ¶ ३६७ -रात्‌ कवेः । श्रन्‌ कतोनं शरीर । इक त केः । य 
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उपदेश इरन्य । नि भटार रि सं कुमार ॥ 

तिक्तकमीरवरं जेयं शिवेन समुदाहृतम्‌ । 

चयेन दरहोनं तस्मिन्‌ तूर्यान्तस्य निदर्शनम्‌ ॥५५॥। 
सं ह्यं हिनजरकंनू मटार । इ तड: रि तिक्त । 

कद्यङ्गं नि माया कतोनि चृमिन्‌ मद्नते सिर 

कंतोनं चित्त | सं ह्यं ईश्वर सिर तिक्त निहन्‌ ॥ 

("तूर्ान्त" महोदव ह-- तूर्यान्तस्च महादेवं 


४७ क) 


१६ 


५-५. लो. शरीरे पये दिव्यते | 
६-६. लो. तस्थप्य पहै््वरः। 
७. लो. कम्बल । 

८. लो. दिन्य । 

६. लो. शीवा । 

१०५. लो. पुतिष्ट 

११.लो. दना 


'प्रङ्ग.ष्ठमात्रोऽयं ° स्फटिकाभोऽ महेदवरः* । 
शरीरायतने" दिव्ये" “तत्र चिन्त्यो महेश्वरः ।१६॥ 


कुनहिकं तिक्त साङ्ज.ष्ठ प्रमाणन्यः । प्रभावः 
प्येडन्‌ । दङ्कान त मटार "'श्रहनङन्‌ नित्यः" ॥ 


१. शिव का हृदय में चिन्तन करना भ्राभ्य- 
न्तर लिङ्खा्चन है। प्रात्मलिङ्खकामी यही 
प्रथं है । परलिङ्ख भ्र्थात्‌ बाह्यलिद्ध की पूजा 
पुष्प, पूपःदीप, प्रणवादि मन्त्रो ते होती है । किन्तु 
भराभ्यन्तर लिङ्गाचेन म हृदयस्थित रिव का 
ध्यान किया जाता है। 

लि ङ्ख महापुराण १.२०.१...म हृदयस्थ शिव 
का चिन्तन दस प्रकार है- 
प्राभ्यन्तरं प्रवक्ष्यामि लिङ्गाचेनमिहाद् ते ॥ 

(२७बे प्रध्याय का श्रन्तिम श्लोक) 
प्राग्नेयं सौरममृतं बिभ्बे भाग्यं तथोपरि । 
गरशात्रयं च हृदये तथा चात्मत्रयं क्रमात्‌ ॥१॥ 
तस्योपरि महादेवं निष्कलं सकलाकृतिम्‌ । 
कान्तार्षारूढदेहं च पुजयेद्‌ ध्यानवि्या ॥२॥ 
ततो बहुविधं प्रोक्तं चिन्त्यं तत्रास्ति बेदतः । 


भटारेश्वर"“ कदि स्पोटिक । इकं शरोर वूल्य 


चिन्तकस्य ततश्चिन्ता भ्रन्यथा नोपपद्यते ॥२॥ 
पुरे शेते पुर देहं तस्मात्पुरुष उच्यते । 

याज्यं यशेन यजते यजमानस्तु स स्मृतः ॥५॥ 
ध्येयो महेश्वरो ध्यानं चिन्तनं निवृ तिः फलम्‌ । 
प्रधानपुरुषेशानं यथातथ्यं प्रपद्यते ॥६॥ 

इह षड्विशको ध्येयो ध्याता वे पञ्चविहाकः । 
चतुविरशकमव्यक्तं महदाद्यास्तु सप्त च ॥७॥ 

कर्ता यदि महादेवः परमात्मा महेश्वरः । 

तथा कारयिता चेव कुवंतोऽल्पात्मनस्तथा ॥१२॥ 
नित्यो विष्ुढो शुद्धश्च निष्कलः परमेश्वरः ॥१३॥ 


कालः करोति सकलं कालं कलयते सदा । 

निष्कलं च मनः स्वं मन्यते सोऽपि निष्कलः ॥ १४४ 
कमणा तस्य चैवेह अगत्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५। 
विभ्रूतयद्च श्द्रस्य मत्वा सर्वत्र भावतः । 

सवं सदर इति भ्राहुमुं नयस्तत्वदशिनः ॥२०॥ 


रैर 


थुरुषो वं महदिवो महेशानः परः शिवः । 
एवं विभुविनिरदिष्टो ध्यानं तत्रैव चिन्तनम्‌ ॥२२॥ 
तत्त्व सं ह्यं महाज्ञान मे यहु शलोक ५७बां 
इलोक है । इसके लोन्तार के पाठ गगापतितत्तव के 
पाठो के साथ साथदिए ह। टीकाभी लगभग 
समान है--कुनहिकं तिक्त । साङ्ख.ष् प्रमाणएन्य । 
प्रभाव भटारेश्वर कदि स्फटिक । शरोर शून्य 
कह्यहनू । मद्भुन त भटारेवर । प्रडधनङ्न्तानकु 
सं कुमार॥ 

२. लो. भ्रङ्ख स्थमयम्‌ । तरव सं ह्यं महा- 
जान-- भ्रङ्कं ष्टमत्रमस्थाय । कठोपनिषद्‌ २.१. 
१२-१३ मे ईर्वर प्रङ्ग ष्ठमात्र है-- 
ग्रङ्ग.ष्ठमाघ्रः पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भतभेव्यस्य न ततो विजिगुप्सते ॥ 
एतद्वै तत्‌ ॥१२॥ 
ग्रङ्ग.ष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः ॥ 
एतद्रे तत्‌ ॥१३॥ 
र्वेताशवतरोपनिषद्‌ ३.१३ मँ भी रिव स्जीको 
ग्रङ्ख.ष्ठमात्रं कहा गया है- 
स्व्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवेगतः शिवः ।११॥ 
महान्प्रभवं पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्तकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तमीदानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
्ङ्ग.ष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 

सन्निविष्टः । 


हृदा मन्धीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुर मृताते 
भवन्ति ॥१३॥ 


लिङ्खमहापुराण (१.८०.८८-८६) मेँ ईश्वर 
ग्रङ्ष्ठप्रमाण है। कवि टीकामे भो ईत्रर 
को "साङ्ग ष्ठप्रमाण"' कह कर स्पष्टीकरण किया 


र 


गया है । 


परषोऽसि पूरे शेषे त्वमङ् षठप्रमाशातः । 
भरधरितञ्चेवे चाङ्गं ष्ठमीशः परमकारणम्‌ ८० 
सर्व॑स्य जगतदचेव प्रभुः प्रीणातु शाश्वतः । 

त्वं देवानाममि ज्येष्टो स्त्व च पुरो दृषा ।।5६॥ 


३. लो. स्फटीकाभ । तत्तव सं ह्य महाक्ञान-- 
स्फटिकम्‌ । महेश्वर स्कटिकाम है, यथा-- 
तत स्फटिकसंकाभ देवं निष्कलमक्षरम्‌ । 
कारणं वेदेवाना स्॑लोकमयं परम्‌ ॥४६।। 
लिङ्ग महापुराण १,२८.४६ (कशिवततत्व को 
व्यास्या मे गिव जीका वंन कैरते समय) 


चिन्त्य शिवकूप के वशंनप्रमङ्ख मे स्फटि- 
काभ विेषा दर्नीय है- 
प्राणायामत्रय कृत्वा ध्यायेद्‌ देवं त्रियम्बकम्‌ । 
पञ्चवक्त्र दशभुजं शुद्धस्फटिकमन्तिभम्‌ ॥२३॥ 
शेवी तनु समास्थाय पूजयेत्परमेशवरम्‌ ॥४।। 
तदेव १ २६.२४ 


पञ्चवक्त्रं दहाभूज शुद्ध स्फटिकसन्तिभम्‌ ॥२३५॥ 

तस्य सारूप्यतां स्मृत्वा दहेत्पाप नरस्तदा । 

शिवं ततः समृतेथाप्य पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥३६॥ 
शिवमहपुराा २क.११.२५,३६ 


वृहस्पतितच्व श्लोक १४ मे परमक्िव के 
वणन मेँ भटार परमशिवके शरीरका वरं 
स्फटिकवशं है--नहन्‌ पिनकशरीर भटार भास्वर 
स्फटिकवरं । गणपतितत्व के "धम इलोक 
मे भी सदाशिव कै स्फटिकवणं होने का उल्लेख 
है-सदारिव मड्ग्थान रि जिह्वाग्र । शुद्ध स्फटिक- 
वशं । शुद्ध स्फटिकवरो पञ्चववर्णो मे से एक 
है-जो नि विन्दुयारमणिक्‌ । हुन शुद्ध रफटिकं 
रि ज्ोनिशुदत्फटिक | हन शूल्यनिर्बाण ।, 


४. तस्व घं ह्यं महाज्ञान -मदैश्वर । 

५. लो. शरीरे यतने । तव सं ह्यं महाज्चाने 
-शरोरयकने । 

६. सो. दिभ्यः । तस्व सं ह्यं महाज्ञान- 
दिष्य । हृतीय पाद की रकन्धोपनिषद्‌ १० पृ.३५७ 
ते तुलना कीजिए-- 
देषो देवालयः प्रोकः सजीवः केवलः शिवः । 
त्यजेदज्ञ ननिर्माल्यं सोऽहं भवेनं पूजयेत्‌ ॥ 
शिवमहापुराणए (३.१.११,१.५०)मे शरीर की शुद्धि 
भ्रावश्यकं है-- 
दहूर्शु्ध ततः कृत्वा मूलमन्त्रं न्यसेत्रमात्‌ । 
सवत्र प्रणवेनैव षडङ्कन्यासमाचरेत्‌ ॥२३७॥ 
त्वा हृदि प्रयोगं च ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥३५८॥ 


9-७. लो. ततचिषण्टामहेक्ष्वरः । तत्व सं ह्यं 


महाज्ञान- तत्र चिते महेशवरं । 
८. लो. पुमणएन्य । 


६. लो. पृमव । संस्कृत श्लोक मे भ्राए प्राभा 
शब्द के लिए कवि टीका में "प्रमार्व" प्रपुक्न 
हुभरादहै। 


१०. लो. भटारईवर । 


११-११. लो. भङंनाङ्नित्यास । कवि में 
नित्यश्षः शब्द का प्रयोग होता है । संस्कृतम भी 
पौराणिक ग्रन्यो मेपाद के प्रस्त में नित्यशः 
बार वार भ्राता दै-लिङ्घमहापुराण ५६.५ 
शिवमहापुराण रग.४.२७ प.१२७; 
२१.१३.२३२ १,१३६; २.२.२० ११६९३. 
त्यादि । 


पूतन; 


२० 
'विचारगतो?ते ? भ्रात्मा* तिक्तमेवगुदाहूतम्‌ । 
सप्तद्वीपप्रमाणश्च ` “राजा भवति वीयवान्‌« ॥२०॥ 


न्दनिकं मपुङ्खं.मवाद' जातिन्य" । भ्नुज रविनकं तिक्त । मद्र तिकं तिक्त । साङ्ख ष्ठ गांन्यः । हुन 
पड "लवनुनूस+" पितु । भ्रपनु येकं सप्तद्वीप" हरन्य । मद्खुन भटरेश्वर सिर । महाप्रभाव^^ तन्‌ 
ष्यापकं । नहन्‌ लि नि मपुङ्ख. । प्रपनू सिनङ्क.: मद्र सं पण्डित ॥ 


१. तस्व सं ह्य महञ्जान मे दष शलाक 
कापूर्वाधे भिनदहै- 
नष्वेवंतु वू मन्दस्ति्तमेवमावपत्‌। 
सप्तदवीपप्रमाणाश्च राजा भवति वीर्यवान्‌ ॥५८॥ 
लोन्तार मं-- 
तबेहन्तु वदन्मन्दः तिक्तमेवमावचद्‌ ! 
^ "तरपः माञ्च राज भापति वौर्ययवान्‌ । 


&9 


श्लोक १९ में ईश्वर को साङ्ग ष्टप्रमारा 
अथवा श्रद्ख.ष्ठमात्र कहकर उसको व्याख्या “कुन- 
ड्कि तिक्त । साङ्खष्ठप्रमाएन्य'" वाक्य दाराकी 
गई है । भ्रथात्‌ ईश्वर तिक्त है (दे. शलोक १० का 
दूसरा पाद-तिक्तङृष्णं घर्‌ बभ्मवेत्‌ ) । मन्द यह्‌ 
नहीं समक पाता कि ईश्वर का प्रमाणा मरङ्ष्ठमत्र 
कतेहो सक्ताहै। उपके प्रनुस्ार उसका 


प्रमाण सप्तद्वीप होभा बाहिए भ्न्यथा वह्‌ 


महाप्रभाव कंसे होणा। वह्‌ राजा के समात 
, वोय॑वान्‌ है प्रथवा शक्निसाली प्रमु है प्र्थात्‌ 
उसका प्रमाव व्यापक है। हस प्रकार वहु तिक्त की 
व्याख्या भी दूसरी प्रकार करता हं । 
लिङ्खमहापुराण १,२०.५५... मे विष्णु के 
लिए सप्तलोकाधिप पद प्राया है- 
पत्वं चनो महायोगी त्वमीश्यः प्रणवात्मकः 
॥५५॥ 
्र्य प्रभृति सर्वेशः शवेतोष्णीष विभूषितः ॥५६॥ 
पुत्रो मे त्वं भव ब्रह्मन्‌ सप्तलोकाधिपः प्र भो ॥५७॥ 


सप्तद्वीप श्रादितो ईश्वरके ब्रङ्खमात्र है- 
सप्नपातालपादास्त्वं धराजघनमेव च । 
वासासि सागराः सप्त दिशश्चेव महाभुजाः ॥१५॥ 
द्ौमूर्धाते विभो नाभिः खं वायुर्नासिकां गतः। 
नेतरे सोमऽच सूयेश्च केशा वं पुष्करादयः ॥ १६॥ 
नक्षत्रतारका दौ ग्रवेयकविभूषराम्‌ । १७॥ 
लिङ्गमहापराण १,३६.१५... 


ब्रह्मा प्रौर विष्णु द्वारा की गई ब्रह्मनारायण 
कौ स्तुति मे नारायण भ्रप्रमाग प्रौर प्रप्रमेय है- 
परप्रमाणाय स्वय श्रव्ययायामराय च ॥४६॥ 
्प्रमेयाय गोप्त्रे च दीप्तायानिर्गुणाय च ॥६६॥ 
तदेव १,२१.४९... 


२. लो. विचरगतो ते प्रत्मा । 

३. लो. टिक्नामेवरुदाहूढः । 

४. ल. `प्रमणाञ्च । 

५-५ लो. राज भवति वीर्यवन्‌ । 

६. लो. भवेद । तत्त्व सं ह्यं महाजन मे भी 


"मवद" है । ^+८वाद से "पवाद" शूप 0४. मं 
दिया है- मवाद 1० पप्रथ, 


७. नो. जतिन्य । 

८.नो. सङ्ध.ष्ठ । 

६. लो. गंन्य। 

१०-१०. नो. नवनुष) । 

११. सप्तद्रीप प्रौर स्नः ईइ्वर निम्ननिषिन 
ह- 
सप्तद्वीपा तथा पृश्यी नदीषवेनस्कुल। । 
समुद्र. मप्तमिस्चैव सवेत ममनङ्कुता ॥१।। 
जम्डरःप्नक्षः शात्मलिरच कुश. करौ जचरतथेव च । 
शाकः पुष्करनामा च दीपास्त्वभ्यतरे क्रमात्‌ 

| १८॥। 


जम्बद्रोपेदवर चके प्राग्नी घ्र सुमहाबलम्‌ । 
प्लक्षद्रीपेश्व रःचापि तेन मेधातिथिः कृतः ॥१६॥ 
शात्मलेश्च वपुष्मन्त राजानमभिपिक्तवान्‌ 1 
ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपे राजानं कृतवान्‌ नृप. ॥२०॥ 
युतिमन्तं च राजानं क्रौञ्चद्वीपे समादिशत्‌ । 
शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियव्रतः ॥२१॥ 
पुष्कं राधिपति चक्रे सवनं चापि सूत्रतः ॥२२॥ 
लिङ्घमहापुराण १.४६.२ १.७२ 
कविग्रन्थ “भुवनसक्षेप" मे सप्तद्वीप तथा 
उनके प्रधिष्ठिति देवता दम प्रकार है- 
जम्बद्रीपश्च राद्भदच कुशः कौञचस्तथंव च । 
शाल्मलिदचेव गोमेदः पुण्करो द्रीपसतप्तकः ।७१॥ 
जम्बुद्वीप ड तुम्पृक्‌ । शद्भुद्रीप ड वमिलनू। 
कुञद्रोप ड श्रम्प्र । क्रौञ्चद्वीप ड नि, । शाल्मनि- 
दीप ड पुरुपुरु | गोमेदढधीप ड पुसुःपुमुः। 
पृष्करदीप इ श्रति । नहन्‌ त सप्तद्वीप नि शरीर 
कम्‌ कुमार ॥ 
जम्बरुद्रीपे महादेवः शङ्कुद्ीप ईदवरो भवेन्‌ । 
कुलद्रीपे च शङ्करः क्रौञ्चद्वीपे तु स्द्रकः ॥७२॥ 
४? 


शाल्मलौ च भवेद्‌ ब्रह्ा गोमेदे विष्णुरुच्यते । 


खद ह्यन्य । शाल्मलिद्रीप ब्रह्मा ह्यन्य । गोमेददोष 


पष्करे च रिवो जेय एतद्‌ दीपस्य लक्षणाम्‌ ॥७३॥ विष्णु ह्यन्य । पष्कश्रीप शिव हन्य । नह्‌ तं 
हकं जम्बुदरीप महादेव ह्यन्यं । शङ्द्रीप सप्तद्वीप द्धं शरीर हन्य । 


ईदवर ह्यन्य । कषद्रीप शङ्कुर ह्यन्य । कौञ्वद्रीपं 


१२. लो. महापूभवा। 


२१ 


"वमे बाहौ स्थितोः विष्णुदक्षिणो वा चतभ लः: । 
'महेशवरस्तु मध्यस्थो* ¦ विष्टुपि चेतवुनो, ? ॥ २१ ॥ 
कलिडन्य कहननुम्सं हयं विष्य हन रि केरिसं द्यं ब्रह्मा । भटार दिव सिर मुद्भि मध्य । 


संकषोषन्य । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । श्रवक्‌ भटार ॥ 


इति सं ह्यं लिङ्गो्धव- । 


१. तत्त्व सं ह्यं महान्नान के नोन्तारमे इस 
दलोक का वरायोग इस प्रकार है-- 
बाह्य बाहुस्थितो विष्णुः दक्षिणाञ्च चतुपरं का। 


महेश्वरः समृद्ध वः ब्रह्मा विष्णुश्च कोविभो ।५६॥ 


इसका शुद्ध स्वरूप-- 
वामे बाहौ स्थितो विष्णुदेक्षिणो च चतुमुं खः । 
महेश्वरसमुददध वौ ब्रह्मा विष्णुश्च द्वाबुभौ ॥५६॥ 
इसकी कवि टीका निम्नलिखित है-सं ह्यं 
विष्णु, सिर मुग्वि बाहु केरि । संद ब्रह्मा । पिर 
मुग्वि बाह त्डन्‌ । भटार महेश्वर । सिर मुवि 
पत््ःतड्हन्‌ स ह्य ब्रह्मा विष्णु । सं ह्यं तिग 
हवक्‌ भटार । संकषोपन्यन्‌ तिग । सं ह्यं ब्रह्ा- 
विष्डु-महेष्वर । भ्रवक्‌ मटार सिर ॥ 


तत्वे सं ह्यं महा्ञान तथा गरणपतितच्व दोनों 
की टीकाएं सर्वेथा स्पष्ट है । विष्णु बाएं हाथ 
कीश्रोर है, ब्रह्मा दाहिनी श्रोरहै, श्रौर महेष्वर 
मध्यमेरहैँ।पे तीनों भटार का शरीरस्वरूप 
है । 
ब्रह्मा, विष्णु प्रौर महेश्वर की यह्‌ स्थिति 
शिवमहापुरार एवं लिङ्गमहापुराण मे भी 
विद्यमान है- 


पुरा यदा शिवो देवो निगु णो निधिकल्पकः। 
भ्ररूपः शक्तिर ह्तदिचन्मात्रस्सदसत्पर : ॥१२॥ 
भ्रभवत्सगरः सोऽपि द्विरूपः शक्तिमान्‌ प्रभुः ॥ १२ 
तस्य वामाङ्गजो विष्णुजं हाहं दक्षिराङ्गजः । 
रुद्रो हिदयतो जातोऽभवडव भुनिससम ॥ १४॥ 


स॒ष्टिकर्तर्भिवं ब्रह्मा विष्णुः पालनकारकः । 
लयकर्ता स्वयं शद्रस्त्रिधाभ्रुतस्सदाशिवः ।१५॥। 
शिवमहापुराण २ख.१.१२ १.६७ 
म्रथोवाच महादेवः प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ ।१॥ 
युवा प्रसूतौ गात्राभ्यां मम पूर्वं महाबलौ । 
श्रय मे दक्षिरो पाश्वं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२॥ 
वामे पादवं च मे विष्णुविष्वात्मा हृदयोद्भवः ॥३॥ 
त्रिधा मिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्मविष्णुमवास्यया । 
सर्गरक्षालयगश निष्कलः परमेश्वरः ।॥१२॥ 
लिङ्गमहापुराण १.१९.१...१.२६ 
शिवमहापुराण मे नििकारी प्रभुकेशरीरसे 
ब्रह्मा, विष्णु श्रौर इद्र सष्टि, पालन तथा सहार 
के लिए उत्पन्न हए । लिङ्खं महापुराण मे भी 
†स्थति सर्वथा स्पष्ट है । ब्रह्माविष्णभववार्यया'' 
पद “व्रह्मा विष्णु महेरवर । ग्रवक्‌ भटार" के बहुत 
समीप है । 
सृष्टि कं क्रम में सवंप्रथम शरीरधारी महे- 
श्वर है । ततः उनके वामाद्ख से विष्णु ओर 
दक्षिणाद्ग से ब्रह्मा हुए - 
महदव र. परोग्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम्‌ ।६१॥ 
य वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । 
तस्य वामाङ्खंजो विष्णुः सवेदेवनमस्कृतः ॥६२३॥ 
दक्षिणाङ्गभवो ब्रह्मा सरस्वत्या जगद्‌ गुरः ॥६४॥ 
लिङ्खमहापुरण १.७०.६१...१.१२७ 
२. लोन्तार मे पहले तीन शब्द इस प्रकार 
है-- भष बहो स्तितो । “मष भ्रष्ट है । टीका 
के श्रनुसार “वाम ( =कैरि) होना चाहिये । 
३. लो. चतभ कः । 
४.४. लो. महेश्वरात्म मध्यस्तम्‌ । ““महेश्व- 
रात्मा मध्वश्ः'' पाठ लोन्तार के भ्रधिक समीप 


होगा । 


५. लोन्तार में श्लोकं का बतुं पाद सर्वथा 
अस्फुट है । 

६. लो. कनन्‌ । 

७. तत्व सं ह्य महाज्ञान मे श्लोक की कवि 
टीका के पश्चात्‌ लिङ्खोद्धव का वणन नही है। 
किन्तु गणपतितत््व मे ब्रह्मा, विष्णु भ्रौर महेश्वर 
के परचात्‌ तिद्गोद्धव दिखाया गया है । लिङ्ख- 
महापुराण के भ्रमुसार विष्णु योनि, ब्रह्मा = 
बीज, प्रौर महेरवर बीजी है । लिङ्गोद्धव प्रथम 
बीज है । समस्त प्रसङ्ख एस प्रकार है- 
हेतुरस्याथ जगतः पुराणापुरुषोऽवग्यय. । 
बीजी शत्वेष बीजानां ज्योतिरेक. प्रकाहाते ।\७०॥ 
प्रधानमव्ययो योनिरव्यक्तं प्रकृतिस्तमः ।७१॥ 
मम चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधर्मिणः । 

य कः स इति दुःलार्तहं श्यते यतिभिः शिवः ।॥७२॥ 
एष बीजी भवान्बीजमहं योनिः सनातन. । 
स एवमुक्तो विष्वात्मा ब्रह्मा विष्णुमपृच्छत ॥७३॥ 
भवान्‌ योनिरहं बीजं कयं बीजी महेश्वरः । 
एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्तं संशयं छेत्‌ महंसि ॥७४।) 
भ्रस्मान्महत्तरं भूत गुह्यमन्यन्न विद्यते । 
महतः परम धाम शिवमध्यात्मिना पदम्‌ ।॥७६॥ 
द्विविधं चैवमात्मान प्रविभज्य व्यवस्थितः । 
निष्कलरतत्र यो व्यक्त. सकलदच महैश्वरः ॥७७।। 
यस्य मायाविधिज्ञरयागम्यगहूनस्य च । 
पुरा लिङ्खोद्धव बीजं प्रथम त्वादिसरगेकम्‌ ॥७५८॥ 
मम योनौ समायुक्त तद्रीजं कालपर्यात्‌ । 
हिरण्यमङ्कपारे योन्यामण्डमजायत ॥७६९॥ 
शतानि दशवर्षाणामण्डमप्मु प्रतिष्ठितम्‌ । 
रन्ते वषंसहसरस्य वायुना तदुदविधाकृतमू ॥८०॥ 
इत्यादि 
लिङ्गमहापुराण १,२०.७० .. 
गरपतितच्व के समान लिङ्खोद्धव शिवमहा- 


४ 


परार प्रर लिङ्घमहापुराण मे नही है । प्रएव- तदेवं लिङ्खं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम्‌ ॥२७॥ 

लिङ्ग ग्रोर पञ्बक्षर-निङ्ग इय प्रसङ्ग मे उल्तेल- सूक्ष्मप्रणवरूपं हि सूक्ष्मरूपं तु निष्कलम्‌ । 

नीय हे । प्रणव प्र्थत्‌ प्रो--्रं उंमंश्रौरनं मं स्थूललिङ्गं हि सकलं तत्पञ्वाक्षरमुच्यते ।२८॥ 

शिंवंयं, ये पञ्चाक्षर लिङ्खोद्धव में मो है-- क्षि वमहापुराण १.१०.२७,२८ १.९२ 


२२ 
"हृदये सूक्ष्मभूतञ्च> *हिवस्तिष्ठति नित्यतः* । 


*सुकेमचित्तं विभुत्वञ्चेभ "तनो ज्ञेयः शिवः स्मृतः ॥२२॥ 


मद्धुन सूक्ष्म नि हृति सुषम । उमङ्क.: त भटार शिवः । किनब्रहन्‌ त यदेति ज्ञान । कंतुतुरनिर 
भटार हिव लना ॥ 


१. नत्व संद्य महाज्ञान कै लोन्तार मे म्रगते इलोकं का भागदहै। 


प्रस्तुत स्लोक विस्त कवि टीका महति कख २. सो. हृदय । 

भिन्न है- । 

हदये सृक्ष्मभूतञज जाने तिष्ठति नित्यशः । ३. लो. सूमन । 

सूक््मत्वञ्ज विभूत्वञ्च कथं ज्ञेयो ८ मि नो स्थति ? ४-४. लो. गीवः तिष्ठति नित्यातः। 
॥६०॥ ५-५. लो. सूर्ष्मचीत्तनिभुवञ्च । 


रि समङ्कुन नि सूक्ष्म इति । तथापिन्य म्न 
किनब्र हन्त य देनि ज्ञान । हर्मेडन्य व्कसन्‌ । 
उषुङ्ग.: रि ज्ञानं लना। सयो लवन्‌ भटार। 
-हन त शून्य सकं शून्य । हनत मलिन्‌ सकं 


शुद्ध हृदय में शिव का ज्ञान होता है- 
शुद्धे चेतसि तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते ॥ 
योगशिखोपनिषद्‌ १.६५ 


मनित्‌ । परमकंवल्य । निराश्रय ङइरल्य । नन्कि- ६-६. नो. ततो ज्ञेयः शीवा स्मृतः । 
-नहनन्‌ देनि सुखदुःख । मड्ून लि भटार ॥ ७. लो. मुक्ष्म | 
"हन त शून्य ..' टीक्रा गशपतितत्व मे ८. लो. भीवा । 
२३ 


"हृदयस्थं सदाशिवं हृदथान्ते, गृह्यालयम्‌ । 
शून्यातिशून्यं चिन्त्यते परं कंबत्यमूच्यतेः ।।२३। 
रि हदय कहनन्‌ भटार लना । रि व्कस्‌ नि हति । य त सिन ङ्ख, गृह्यालय, रम्य । भरत्यन्त सूेमन्य । 
शून्य नि शून्य । प्रलिल्मकेडलित्‌। य परम कंवत्य° निश्रेयस" इरन्‌ । तन्‌ कहनन्‌ देनि सुषदुःखः ॥ 
४ 


१. तस्व संष्टयं महाज्ञानमें इस इलोक से 
पूर्वं एक प्रधिकं रलोक है । उसका भ्रष्ट पाठ 
निम्नलिलित है- 
हदये पप्माकोषाद्च मृक्षरं त्रिपदं जेयः । 
सर्वस्य यथा नि महात्‌ स्थानं सस्य प्रतिष्ठति ॥६१।॥ 

हन तप्र रि हति) हन तप्र रि 
पपरु । य त प्यकोष इरन्य । हन त हृदय त्रिपद 
ङरन्य । सुमु सं ह्यं मल्यविः। वकत केः । य 
त्रिपद इर्य । उङ्खमि रात्‌ कवेः 

गशपतितच्व कै इलोकं २३ से प्रगला इलोक 
भी भिनहै- 
मूर्यकोटिसहललाभं हदयं विमलं शुनम्‌ । 
हृदयान्त पदं शूम्यं परं कंवल्यमुच्यते ॥६२॥ 

दकं हूति मलिनं मलित्‌ । य पड लवत्‌ 
रादित्य सेवुं। तेजन्यालिलं परिपूणं रिपु । 
ुम्पुक्‌ नि हति येक पद शून्य । य सिनङ्ग.. 
"परकंबत्य । 

२-२. लो. हृदयं स्थये उचवा । 

गणपतितत्व का प्रथम पाद कवि टीकाक 
्रनुसार है । हृदयान्त मेँ गुह्यालय है । शून्याति- 
शून्य का चिन्तन करने से परमकंवल्य की प्राप्ति 
होती है । वस्व सं द्यं महाज्ञान के भनुसार हद- 
यान्त मेँ जो घून्य पद, वहं ही परमकंवल्य है । 
हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रौर उसका चिन्तन 
उपनिषदों मेँ यत्र तत्र उपलग्ध है । 

हृदय का महस्व- 

५ कस्मिन्नु स्पाणि प्रति ष्ठतानीति हृदय 
इति होवा, हृदयेन हि सूपाणि जानाति, हदये 
हेव शूपाणि प्रतिष्ठितानि ..॥1२०॥.. श्रदढा 
प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच, हृदयेन हि श्रद्धा 
लानाति, हृदये ह्येव श्रद्धा प्रतिष्ठिता ...॥२१॥... 


रेत. प्रतिष्ठितमिति हृदय हति तस्मादपि प्रतिषूपं 
जातमाहृहं दथाविव सृप्तो, हृदयादिषं निमित्त इति 
हृदये ह्येव रेतः प्रतिष्ठितम्‌॥२२॥ .. ..हृदयेन हि 
सत्यं जानाति, हृदये दयेव सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ...॥२३॥ 
(ब्र्दारण्यकोपनिषद्‌ ३.६, ईशादिविशतिघ्तो- 
त्तरोपनिषद' पु.१०६-११०) 

हृदयं वं सम्राडिति होवाच, हृदयं वै मज्ाट्‌ 
स्वेषां भूलानामायतने, हृदयं वे सभ्राट्‌ स्वेषां 
भूताना प्रतिष्ठा । हदये दयेव सर्वाणि भूतानि प्रति- 
ष्ठितानि भवन्ति, हृदयं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । 
नैनं हृदयं जहानि ..1७॥ तदेव ४.१.७,१.११३ 

ईरवर की हृष्य मे स्थिति है- 
हृदा हृदिस्थं मनमा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति 

व्वेतादवतरोपनिषद्‌ ४.२०, प.१३९ 


प्रङ्.ष्टमात्रः पुरूषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदे 
सन्निविष्टः ॥ 
तदेव ३.१३ पूर्वाधि, पु.१३७ 
परमलत्मनि हृदि सस्थिते देहे नन्धगान्तिपदं गते 
तदा प्रभामनोबद्धिशून्यं भवति ॥ 
पे ्गलोपनिषद्‌ ४,६, प.४२५ 
हृदिस्था देवताः मर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
हृदि स्वममि यो नित्यं तिन्रो मात्रा परतस्तु सः ॥ 
प्रथवेवेदैऽथवंक्षिर उपनिषद्‌ पु.१७२ 
कोवि ग्रन्थ भुवनमक्षेपमे त्रिदेवना हृदवर्मे 
स्थित है-- 
हृदि मूत स्थितो मदर. शङ्करो हृदि मध्यगः । 
परन्तहंदि तु कामः स्थात्‌ त्रिदेवता हृदि स्थिताः 
॥८२॥ 
इक वित्‌ नि हति रद्र हन्य । इत्य बेतुन्य । 
तड. शङ्कुर हन्य । सम वतुन्य । रि वुतृं काम 
ह्यन्य । राग बेतुन्य । निहन्‌ तं ह्यं नि हति ॥ 


४५ 


हृदय में ईदवर का चिन्तन उपदेय है- 
तथा हृदि ध्यायस्वेति हरिमुक्स्वा हरः स्वहूदि 
ध्यात्वा दृष्टो हृष्ट इति रिवमाह ॥ 
बृहृज्जाबालोपनिषद्‌ ६.७, १.२१५ 
हृत्पण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ । 
जञाक्षिणं ब्दधिवृतस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥ 
। मतरय्युपनिषद्‌ १७, १.२८३ 
भरतः पुण्डस्यं हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्यसेत्‌ । 
क्रमादेव स्वात्मानं भावयेन्मां पर हरिम्‌ ॥ 
एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम्‌ । 
हृत्पङ्कुबे च स्वात्मानं स भुक्तो नात्र संशयः ॥ 
वासुदेवोपनिषद्‌ पृ.४०६ 
शुद्धे बेतसि तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकारते ।।६५॥ 
मनः सर्वत्र संगृह्य प्रोद्कारं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥।७१॥ 
ध्यायेत सततं प्राज्ञो हृत्वा परमेशवरम्‌ ॥७२॥ 
योगशिखोपनिषद्‌ १.६५... पृ.४५० 
३. लो. हृदयन्तर्‌ । 
४-४. लो. सृन्यचन्यतयी । 
यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सक्ष्मास्मृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
कंवत्योपनिषद्‌ १.१६, पृ.१४३ 
५. लो. परम्भेवत्यमुच्यते । बलि-लिपिमे भ 
तथा कं के लिखित रूप बहुत समीप है । 
कंवल्य सर्वश्रेष्ठ है । यही लक्ष्य है । नारद- 
परिव्राजकोपनिषद्‌ (६.२०, प्‌, ३२८) में 
कंबत्य की व्याख्या की गई है-- 
सूर्यो न यत्र भाति, न शक्ञाङ्कोऽपि, नस 
पुनरावतते, न स प्नरावतेते, तत्कवल्यमित्युप- 
निषत्‌ । 
मोहजालकमंधातो विश्वं पदयति स्वप्नवत्‌ । 


४१ 


सुषटप्तिवदू यदचरति स्वभावपरिनिश्वलः ॥१६४॥ 
निर्वारापदमाध्ित्य योगी कंवल्यमदनुत ईत्युपनिषत्‌॥ 
शुक्लयडुरवेदीय त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌ १.३३६ 
...भ्रखिलप्रमाणातीतं मनोवाचामगोबरं 
नित्यगुक्तस्वरूपम्‌ भअनाधारम्‌ भ्रादिमध्यान्तून्य 
कंवल्यं परमं शान्तं सूक्ष्मतरं महतो महत्तरम्‌ श्र. 
परिमितानेन्दविशेषं शुद्रबोधानन्दविभूतिविशेषं.. 
शारवतं परमं पदं निरतिशयानन्दानन्दतडित्‌- 
पवंताकारम्‌ श्रद्रितीयं स्वयंप्रकाशमनिरशं ज्वलति ॥ ` 
्रिपदविभरूतिमहानारायणोपनिषद्‌ भ्र. ७१.३७४ 
ज्ञातं येन निजं रूपं कंवत्यं परमं पदम्‌ ॥१५॥ 
भ्रसौ दोषेविनिर्मुक्तः कामक्रोधमयादिभिः ॥१६॥ 
योगिखोपनिषद्‌ १, पृ.४५५ 


तं ष्ट्वा शान्तमनसं स्पृष्यन्ति दिवौकसः । 
लिङ्काभावात्तु कंवत्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति ॥२७॥ 


नारदपरिन्राजकोपनिषद्‌ ४.२७१.३१४ 
भुबनसंक्षेप में केवल्य के तीन प्रकार है-- 
चिन्तज्ञानरिवो ज्ञेयः केवलञ्च सदाशिवः । 
परः परमकंवल्यं तत्र कंवल्यमुच्यते ॥९३॥ 


श्िव पिनकचित्त । कंवल्य शून्यता सदारिव । 
शून्यतर ॒कंवल्य परमशिव । नहन तं त्रिलोक 
कैवल्य ड | 

६. लो. गह्यलय । 

७. लो. परमकेवल्यं । 


८.लो. निश्रेयश.। परं कैवल्यं के लिए 
“निश्वेयस” का प्रयोग॒शाण्डित्योपनिषद्‌ (३.४, 
पृ. ४२०) मे हरा है- 
एवं य: सततं ध्यायेहेवदेवं सनातनम । 
स क्तः सर्बेपपेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्‌ । 
इत्यो सत्यमित्युपनिषत्‌ । 


लिङ्ख महापुराण (१.५.१०१...) का प्रसङ्ग हेयोपादेयरहितं सूष्मात्यक्ष्मतरं दिवम्‌ ॥१०५॥ 


कु कुठ गणपतितत्व के सहश्च है- सर्वोषधिविनिर्मुक्त ध्यानगम्यं विचारतः ॥१०७॥ 
महेश्वरं हृदि ध्यायेन्नाभिपग्मं सदाशिवम्‌ । मनस्येवं महादेवं हृत्य वापि चिन्तयेत्‌ ॥।१०८॥ 
चन्ूडं ललाटे तु भूमध्ये शङ्कुर स्वयम्‌ ॥१०१॥ साक्षात्समरसेनव देहमध्ये स्मरो वम्‌ ॥११२॥ 
दिव्ये च शादवतस्थाने शिवध्यानं समभ्यसेत्‌ । इत्यादि । 
निर्मलं निष्कलं ब्रह्म सुशान्तं ज्ञानरूपिणम्‌ ॥१०२॥ भ्रन्तिम पाद के साय गणपति स्वका १९बं 
्रलक्षणमनिर्देशयमणोरल्पतरं शुभम्‌ । इलोक तुलनीय है-- 

निरालम्बमतक्यं च विनांशोत्पत्तिवजितम्‌ ॥१०२॥ शरीरायतने दिब्ये तत्र चिन्त्यो महेश्वरः ॥ 
कैवल्यं चैव निर्वाणा नि.शेयसमनुपमम्‌ ॥१०४॥ ६. लो. सुका दुका । 


२४ 
"अतुदंशाक्षरेः पुष्पैर्‌ ' विकसितैःर सुगन्धिभिः । 
"हूदयपदे न्यस्तं हि* “यजामि सततं शिवम्‌" ॥२४॥ 
धान रिडन्तहृदय कहननु भटार शिव । पूजान्त शिर सतत मकशरण^ स ह्यं बतुदंशाक्षर+ । 
कयेकिं ल्वि्न्यं । सं । बं।तं।प्र।दं।नं। मं! हिं) वं।यं॥भ्रं।उ।मं। भ्रो॥ सिरत 
ह्यं चतुरदंशाक्षरः । कहरनु पुष्प सुम्कर्‌ । सुगन्ध मवडिः निरन्तर । य त पमूजान्तः नित्य सदाकाल ॥ 
१-१. लो. चतु्द॑सक्षर पुस्पे । इस प्रकार से २. लो. विकंसितेः । 
चतु्शाक्षरों के लिए “पष्प” के प्रयोग-प्रसङ्खमे ३. लो. सुकन्दिनः । 





महानिर्वारतन्त्र (५.१४७-१५०, पृ. १४७-१४०८) ४-४. लो. हूदयम्पदं न्यस्तं । 

मे भावसिद्धि के लिए भ्राए भावहूपी पञ्चदश- ५-५. लो. यजमि सतताञ्चिवम्‌ । 
पष्प उल्लेखनीय है-- ६. लो. मकशरणा । 

पुष्प नानाविधं दद्चादात्मनो भावसिद्धये । ७. लो. भतुदेसक्षर । चतुदंशालर = 


प्रमायमनहद्कारमरागममदं तथा ॥ १४७॥ 
प्रमोहकमदम्मं च श्रद्रेषाक्षोभके तथा । 4 
प्रमात्सवंमलोभं च दशपुष्पं प्रकीतितम्‌ । १४८॥ स सध्ोजात न र | 
परहसा परमं पृष्यं पष्पमिन्दरियनिग्रहः । मब बामदेव मः | रों 
पयाकषमाज्ञानयष्ं पञ्चपुष्पं ततः परम्‌ ॥१४६॥ त = तलु भ] क 
इति पञ्चदशः पृष्पर्मावरूपः प्रपूजयेत्‌ ॥१५०॥ ॐ । 

कवि मे इनको चतुरदप्रणव भी कहा गया [१ व 
६ क्योकि प्रत्येक प्रक्षर का प्रणव से सम्बन्धहै म~ इ = ईशान य-म 
(देखिए टिष्पणा ७, 78 पु.६२) । ८. लो. पभजन्त । 

४७ 


पञ्चब्रह्म + पञ्चाक्षर + व्यक्षर + प्रणव 


२५ 
'निष्कलाज्जायतेः नादोऽ नादादिन्दुसमुद्ध नः, । 
बिन्दोश्चनद्रतमुद्ध वश्‌" भ्वनद्राद्‌ विरुवः" पुनः पुनः ॥२५॥ 
कलिडन्य इक °निष्कलामिजिलकेन्‌ नाद । सक नाद डमिजिलकंन्‌ बिन्दु" । सकं विन्दुः डमिभि- 
तकनधजन्दरः । मकेडरधचन्द्र" डमिजिलकंन विदव+) मलुय्‌ -वलुय्‌ लक्षणन्य 1 विश्व ^ इरन्‌ सं हय 


भणव'* । सं ह्य प्रणव^° जातिन्य "उ श्रोद्कार, |! 


१. इलोकं २५ से २७ तक प्राव की 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलीन श्रवस्याश्रों का 
बान रै। २७बेष्लोकको टोकाके ग्रन्तिम 


वाक्य '"्कडिःडःरनन्‌ उत्पात स्थिति प्रलीन न्‌ स 
ह्यं प्रणव" से यह स्पष्ट हो जाता है। संक्षेपे 
प्रव की तीनों ्रवस्थाएं इत प्रकार है-- 


प्रणव 
| 
॥ | 
उत्वत्ति (२५) स्थिति (२६) प्रलौन (२७) 
निष्कल 
+ विक्ष्व 
नाद |] ‡. 
4 सि ( भ्रधचन््र 
बिन्दु + 4 
4 भ्रोङ्ार 
1१९ ॥ बिन्दु 
1 ५ 
विव्व - प्रणव | {न 
। 
निष्कल 
५ 
शून्यान्तर 
। 
भ्रत्यन्तद्यून्य 


कवि के म्नन्य प्रन्थोमे इससे मिलते जनते 
विचार उपलब्ध है । भुवनकोष मे प्रणावत्व 
भ्रौर तत्पदचात्‌ उसकी उत्पत्ति, स्थिनि प्रौर प्रलीन 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित श्लोक है । 


भटारो भटार से प्रन करती है- 
किमिद प्रणवं, तत्त्वं ब्रहि, अर हि च तत्वनः । 


देव उवाच (लो. देवोबाच)-- 


भरचनात्परमं मुद्रा मुद्राणां मनतरत्तमम्‌ । 
मन््राणामृत्तमं कट कृटानां प्रणवं परम्‌ ॥ 
नादनादान्तबिन्दुश्च शारीरं निष्कलं स्मृतम्‌ । 
त्रिविधं प्रणवं देवि हस्वदीर्षप्लुतं तथा ॥ 
भुभुवः स्वरिति कायतः प्रणवं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
एकबिन्दू महादेवि प्रणवं ब्रस्वमेव च । 

द्िबिन्दु प्रणवं दीघं त्रिबिन्दु प्रशावं प्लुतम्‌ ॥ 


एकनिन्दु चोत्पत्तिः श्विबिन्दु स्थितिरेव च । 

` त्रिविन्दु च प्रलीनके त्रिबिन्वु प्रवं स्मृतम्‌ ॥ 

ब्रह्मा हृस्वं तु विज्ञेयो विष्णुर्दीधं तथेव च। 

ईश्वरः प्लत विज्ञेयो ब्रह्मा च प्रकृतिवश्ः ॥ 

विष्णुः पुरूष एव च ईदवरः पुत्र एव च । 

त्रिविधं स्वगमोक्षदं विष्णुरुत्पत्तिर्महादेषि ॥ 

ईदवरः पुरुष एव च ब्रह्मा पूत्रस्तु संवेध्ः। 

प्रधानमीकष्वरः प्रोक्तो ब्रह्मा पुरष एव च । 

विषुः पत्रस्तथेव च एतत्‌ त्रिमेदलक्षणम्‌ ॥ 
018 पर-5९-९१ 


्र्थत्‌ प्रणव 
| 
( = 

४ दीघं प्लुत 
एकंविन्दु द्विबिन्दु त्रिबिन्दु 
उत्पत्ति रिथति प्रलीन 

ब्रह्मा विष्णु ईङवर 

प्रकृति पुरुष पत्र-- (उत्पत्ति ?) 

पत्र उत्पत्ति पुरुष-- (प्रलीन ?) 
पुरुष पुत्र प्रधान--(रिथति ?)} 


भुवनकोष मे “मिद्धान्त" का विष्लेषण इस 
प्रकार है-- 

परमशिव - नाद - ईशान 

सदाशिव ~ बिन्दु - तत्पुरुष 

सदास््र॒ --म्रध॑चनद्र-- प्रघोर 

प्रषान--(लोन्तार खण्डित)-वामदेव 

पुरष--(लोन्तार खण्डित) -साध्य 


+ विर्व का गरापतितत्व के समान ही कषम 
दिया हूत्रा है । 
कविभाषा के दूसरे ग्रन्थ भुवनसं्ोप में 

निष्कल, नादे, बिन्दु, प्रधेचन्द्र, प्रौर विद्व इन 
पाचों के स्थान मे नादान्त (--निकृष्ल), नाद, 
बिन्दु, भर्ंन्द्र भ्रौर श्रोद्कु 1र॒(विष्वप्रणव) 
है--दकं नाद, नाहदाम्त, बिन्दु, प्रधचन््र, श्रोङ्कार 
पसम्रृहेनिरड विशेष नि मन्त्र कवेः कमु कुमार । 
सवंमोद्कारतच्व [दि] पःचदेवसवराकम्‌ । 
सशब्द प्रोङ्कारो ज्ञयो देवः प्यृणोतीमं मूकम्‌ ॥३६॥ 
इक नादान्त, नाद, बिन्दु, प्रधचन्द्र, श्रोद्धुार, 
पद...इक कलिम । य त ऋहःवकन्‌ कम्‌ कुमार ॥ 

संस्कृत के रिवमहापुराण श्रौर लिङ्गमहापुराण 
मे पांचोंके पाचोंका इसी क्रमं मे उल्लेख न 
होते हृए भी कविग्न्यों के साथ यत्रतत्र साह्य है - 
प्रणवोत्यत्ति 


भ्रोमितीदं सर्वमिति श्रुतिराह सनातनी । 
तस्माद्वेतीत्युपक्रम्य जगत्सुष्टः प्रकोतिता ॥५२॥ 


क्िवशक्तिसमायोगः परमात्मेति निर्चितम्‌ । 
पराशक्तेस्तु संजाता चिच्छक्तिस्तु तदुद्भवा ॥५४॥ 
भ्रानन्दशवितस्तज्जा स्यादिच्छाशक्तिस्तदुद्धवा । 
ज्ञानक्षक्तिस्ततो जाता क्रियादक्तिस्तु पञ्चमी 
| ५५५।। 
चिदानन्दसमुत्पन्नौ नादबिन्दू प्रकीतितौ । = 
इच्छ्धाशक्तेमेकारस्तु ज्ञानशक्तेस्तु पञ्चमः ॥५६॥ 
(उ स्वरो मे पांचवां है-प्रभ्रा ६ उ) 

स्वरः क्रियाशक्तिजातो यकारस्तु गुभीश्वर । 


(60न, पृ.९४) इत्युक्ता प्रणवोत्यत्तिः पञ्चब्रह्मद्रवं श्ण ॥५७॥४ 


केही पर निष्कल ->नाद-> बिन्दु ¬ प्रधंचन्द्र 


शिवमहापुराण ६.१६.५२-५७, प.४९२ 


हिवदाक्ति परमात्मा 9 प्रानन्दशक्ति -* इच्छा" -> ज्ञान -> क्रियाशक्ति 
{ 


नाद बिन्दु 
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मकार उकार प्रकार 


४६ 


निष्कल, नाद, बिन्दु, भ्र उ म~ 

शिब निष्कल ह । ब्रह्मा ब प्रच्युत हारा की 
गई शिवस्तुति मे--नमो निष्कलरूपाय नमो 
निष्कलतेजसे (शिवमहाप्राणः १.१०.२८ का 
शूवर्धि, पृ.) । शिवसे भ्रकार, उकार, मकार 
बिन्दु भ्रौर नाद हुए, जो फि प्रणव मे एकीभूत 
हो गए । 
भ्रोङ्ुारो मन्मुखाज्जज्ञे प्रथमं मतप्रबोधकः ॥१६॥ 
शकार उत्तरात्पूवं मकारः परिचमाननात्‌ । 


मकारो दक्षिणमुखाद्‌ बिन्दुः प्राङ्मुखस्तथा ॥१८॥ 
नादो मैध्यमुखादेवं पञ्चधाऽसौ विजुभ्भितः । 
एकीभूतः पनस्तद्रदोमिस्येकाक्षरोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 

शिवमहापुराण १.१०.१६...्‌.८ 
श्रोदेव्युवाच- 


तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवार्थं विनिरिचतम्‌ ॥२१। 
कथं प्राव उत्पन्नः कथं प्रणाव उच्यते ।२२॥ 
तदेव ६.२.२१,२२, १,४७२ 
ई्वर उवाच- 


प्रणवार्थपरिज्ञानमेव ज्ञान मदात्मकम्‌ । 
जीजं तत्सवविद्चानां मन्तरं प्रणवनामकम्‌ ॥ २ ॥ 
देवो गुणत्रयातीतः सवश्ञः सर्वकृतखमुः । 
भ्रोमिव्यकाक्षरे मत्रे स्थितोऽहं सर्वेगः शिवः।)४॥ 
सर्वाय साधक तस्मदिक ब्रह्मं तदक्षरम्‌ । 
तेनोमिति जगत्कृत्स्नं कुरुते प्रथमं शिवः ॥५॥ 
भरकारस्तु मद्रीज रजस्स्ष्टा चतुमुं खः । 
उकारः प्रकृतिर्थोनिस्सत्त्वं पालयिता हरिः॥२१॥ 
मकारः पुरुषो बीजी तमस्सहारको हरः । 
बिन्दुमहेश्वरो देवस्तिरोभाव उदाहूतः।। २२॥ 
नादस्पदािवः प्रोक्तरसर्वानुग्रहुकारकंः । 
नादमू्धनि संचिन्त्य: परात्परतरः शिवः ।२३॥ 
शिवमहपुराण ६.३.२. . „ १४७२-३ 


निष्कल, नाद, भ्र, उ, म~ 


तदा समभवत्तत्र नादो बं शब्दलक्षणः । 
ओमोमिति सुरशरेष्ठात्युब्यक्तः प्लुतलक्षणः ।।३॥ 
प्राच्यं वरामकाराश्यमुकारं चोत्तरे ततः ॥५।॥। 
मकारं मध्यतदचेव नादमन्तेऽस्य चोमिति ॥९॥ 
तस्योपरि तथापरश्यच्छुदरस्कटिकसुप्रभम्‌ । 
तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवम्‌ ।८॥ 
तदेव २.१.८.३...) पृ.४५ 

प्रस्य मात्राः समाख्याताश्चतस्लो बेदमूधेनि । 
श्रकारष्चप्युकाररच मकारो नाद इत्यपि ॥२६॥ 
भ्रकारदच महाबीजं रजःसष्टा चतुर्मुखः । 
उकारः प्रकृतियोनिः सत्वं पालयिता हरिः ॥२०८॥ 
मकारः पुरुषो बोजं तमःसहारको हरः । 
नादः परः पुमानीक्षो निर्गुो निष्कलः शिवः॥२६॥ 

तदेव उत्तरभाग ७.७.२६....१.५५१ 
निन्द, नाद, श्र, उ, म- 
प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सृक्ष्मस्थूलविमेदतः ॥८॥ 
सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात्‌ स्थूलं पञ्चाक्षरं विदुः ।६॥ 
सू्मं च द्विविधं जञेयं हस्वदीविमेदतः ॥१२॥ 


~ ~~ प्रणव _ + ~ ------~ ~~ 
| | 
ध स्थूल 
एकाक्षर पञ्चाक्षर 
८ 
| | । 
हृस्व दीघं 


अकारदच उकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ । 

बिन्दुनादयुतं तद्धि शब्दकालकलान्वितम्‌ ॥१३॥ 

दीधेप्रणवमेव हि योगिनामेव हूद्‌गतम्‌ । 

मकारं तं त्रितत्त्वं हि हस्वप्रणब उच्यते ।\१४॥ 

शिवः शकितस्तयोरेक्षयं मकारं तु त्रिकालात्मकम्‌ 
॥ १४ इत्यादि 
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तदेव १,१७.८... पृ.१८... 
बिन्दु, नाद, अजगत्‌ ( = विष्व) मे मी परस्पर 
सम्बन्ध है- 
बिन्दुनादात्मकं सवं अगत्स्थावरज ङ्मम्‌ । 
बिन्दुः शक्तिः शिवो नादः शिवशक्त्यात्मकं अजगत्‌ 
॥८७॥ 
नादाधारमिदं बिन्दु लिन्द्राधारमिदं जगत्‌ । 
जगदाधारश्रूतौ हि बिन्दुन दौ व्यवस्थितौ ॥८८॥ 
बिन्दूनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत्‌ । 
सकलीकरणाज्जन्म जगत्‌ प्राप्नोत्यसंशयः ॥८६॥ 
बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणमुख्यते । 
बिनदुरदेवि शिवो नादः शिवलिङं तु कथ्यते ॥९०॥ 
शिवमहापुराण १,१६.८७... १.१७ 
शिव (निष्कल ) से जगदुत्पत्ति- 
नव देहात्समुत्पन्नं देव सवं मिदं जगत्‌ ॥ 
लि ङ्गमहाप्राण १,३२.४२ 


[कशिव-चिन्मयी शक्ति-परा गक्ति-क्रियाशक्ति 


॥ 4 
त्रिगुणा नाद 
{ 
बिन्दु 
| 
सदाशिवं 
| 
महेश्वर 


+ 
धुढविद्या, इत्यादि ] 


तस्यां विक्षोभ्यमाणायामादौ नादः ममुद्रमौ ।॥ १६९॥ 
नादान्निःसृतो बिन्दुरबिन्दोर्देवस्सदाशिवः। 


तस्मान्महेश्वरो जातः शुद्धविद्या महेदवरात्‌ ॥२०॥ 


प्रथनन्तसमावेशान्माया कालमवासजत्‌ । 
नियति च कलां चि्यां कन्नातो रागपुरुषौ ॥२२॥ 
मायातः पुनरेवाभूदभ्यक्तं त्रिगुणात्मकम्‌ । 


्रिगणाश्च ततोऽव्यक्ताद्विमक्तस्स्ुस्व्रयो गुणाः 
॥२३॥ 
सतत्वं रजस्तमश्चेति ये्व्याप्तमछिसं जगत्‌ ॥२४॥ 
शिवमहापुराणा ७.४.१९, १.५४७ 
२. लो. निस्कलजयते । 
३. लो. नधः । धिव, = निष्कल) नादमय है- 
सगुशस्य महेशस्य लीलया श्पधारिणः । 
गोत्रं कुलं विजानीहि नादमेव हि केवलम्‌ ॥२७॥ 
रिवो नादमयः सत्यं नाददिदिवमयस्तथा ॥२०॥ 
शिवमहापुराण २ग.४०.२७,२८, ¶.१८१ 
४. लो. नदद्वन्वुः समुद्धवः। यह्‌ पएू्षवधिं 
भुवनकोषः" नामकं कवि-प्रन्थमे प्राया है। 
इसका उल्लेख (40118 पृ.श्ण्टि. मे है । 
५-५. लो. विनोस्चन्दरा समरद्धवः । 
६-६. लो. चन्द्राद्विश्वा । 
७-७. लो. निस्कलामिजिलकनाद । 
८. लो. विन्दु । 
€. लो. ° केन्‌ हराचिन्द्रा । तुलना कौजिए-- 
सप्त श्रोद्कार = भ्र,उ,म, ओं, नाद, विन्दु, भ्रधचनद्र 
(08 पृ.१०६) । 


१०. लो. “दरा। 

११. लो. विवा । 

१२. लो. पृनवा । 

१३. लो. जतिन्य । 

१४. द्रोपान्तर मे सप्त श्रोङ्कार-मन्त्र इम 
प्रकार ह- 
ओं ओं परमि, शृन्यात्मने नमः। 
„ „, सदाक्षिव, निष्कलात्मने नमः। 

सदाष्द्र, प्रन्त्यात्मने नमः। 
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ग्रो श्रं महादेव, निरात्मने नमः। 
„ भं ईश्वर, परमात्मने नमः। 
„ उं विष्ण, परन्तरात्मने नमः। 


२६ 


श्रो भ्रं॑ब्रह्म, भ्रात्मने नमः| 


(00718 १.३२ 


चन्द्र श सहितो * विष्वो* "योजितः सह्‌ बिन्दुना" । 
नादेन संहृत्येकधा श््रोङ्कारः कीर्तितः सदा ॥२६॥ 


हकं विव मसंयोग लवनधचन्द्र* । म्ब बिन्दुः [ लवन्‌ ] नाद । इक प्रणवः प्रधंचन््र^“ स्वं बिन्दुः 


नाद मपिसत्‌ । मत्महन्‌ श्रोङ्कार त्कंसन्‌ ॥ 


१. लो. चन्द्रन । विव + भरषचनदर श्रौर 
बिन्दु +नादके मिलनेसे श्रोद्कार बनताहै)। 
प्रणव की प्रलीनावस्थामे पाचों का क्रम इस 
प्रकार है-- 


विव “-्र्धचन्द्र ~ बिन्दु ~ नाद < निष्कल 
\--+-- 


| --भ्रोङ्कार-- - 
२. लो. सहिको । कभ्रौरत मे बलिलिपि 
के भ्नुकर्ता कई बार भूल कर देते है। 


३. लो. विवा । विव का भ्रथं प्रणव है। 
टीका मे यह स्पष्ट है--इक प्रणव श्रधंचन्द्रम्वं 


बिन्दु नाद =प्रोङ्कार । 

४-४. लो. यौगेन स बिन्दून । 

५-५. लो. बिन्दु संहूत्यनचेका । टीका के 
परनुसार बिन्दु के स्थान पर नाद चाहिए । 

६-६. लो. उमीकृतस्तीत । 

७. लो. लवन्‌ हृदंचन्द्रा । हे" सन्धिनिवार- 
णाथ है। 

८. लो. विन्दु । बिन्दु के लिए कविं हस्त 
लेखो मे प्रायः विन्द भ्राताहै । 

£. लो. पृनवा । 

१०. लो. प्रदधचिन्द्रा । 


विदवः, प्रलीयते चन्द्र र लीयते" बिन्दौ^ । 

बिन्दुरुच" लोयतेः नादः इत्येतत मलक्षरम्‌** ।।२७॥ 
हकं विश्व ` उमेत्‌" रि रधन । इक उर्धचन्दर लीन रि बिन्दु? । इकं बिन्दु य त उरत्‌, {र 
नाद । नहृनु तं नक्षण नि तत्त्व ॥ म्वडिकं नाद मुलिः मरि निष्कल" । निष्कल+* इरन्‌ मायातच्व । 
प्रधान "^ दक मकोलिर्हान नाद ॥ म्बः इकं निष्कल" भूलिः मरि शून्यान्तर' । हकं ृन्यान्तर ^ भूलिः 
मरिडत्यन्तशन्य^ । मकोलिहनि निष्कल ॥ स्वः भ्रनकू सं गरापति । दकडिडरनन्‌ "उत्सि स्थिति 


भ्रलीनन्‌“ सं ह्यं प्रणाब४ । 
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१. लो. विश्वा । 

२. लो. प्रलीणाते । 

३. लौ. चन्द्रा । 

४. लो. चन्दराह्च । 

५. लो. उमेति । संस्कृत इलोक में कवि शब्द 
का प्रयोग है। 

६. लो. विन्दुः । 

७. लो. विन्दुहच । 

८. लो. पियत । लमे ह श्रौर तत्पष्वात्‌ ह 
पैष। 

€. लो. नधे । टोका में सरव॑त्र "नाद" शुद्ध 
वगंयोग है । 

१०. नो. इत्येततक्रालक्षणम्‌ । 


११. ५८दहोत्‌ + उम्‌ ~ हुमोत्‌ ¬ उभात्‌ 
~+उमंत्‌ । 

१२. लो. विन्दु । 

१३-१२. लोन्तार मे सन्धिरूप है-तोमेत्‌ 
= त + उमेत्‌ । 

१४. लो. निस्कल ¦ 

१५ लो. पृदन । 

१६. लो. सून्यन्तर । 

१७. लो. प्रत्यन्तमून्य । न के लिए म-- 
निस्कल - निष्कल । 

१८-१८. लो. उप्ती स्तिती पृलिनन्‌ । 

१६.. लो. पृनवा । 


रद 
'शिवादत्पद्यतेर चात्मा प्रात्मनः प्रकृतिस्ततः । 


"प्रकृतेस्तु रवि जनि" ऽरवे्चाग्निश्च जायते, ।।२८॥ 
इक इ। यत सिनङ्ख,; शिव] सके शिवम्तुतङात्मा, बं। सकेडात्माम्तुन प्रकृतिः स। 
सकं प्रकृतिः म्तु तडादित्य, न । सकंडादित्य स्तु तडम्निः, भ्रं । नहन्‌ तङ्त्त्ति" सं द्यं पञ्चब्रह्म । 
द्‌। ब्र।सं।तं। ग्र । क्रभन्य ॥ 
पञ्वचन्रह्म को ये तीनों प्रवस्थाए प्रयक्षरो को 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन के क्रमानुमार है 


१. श्लोक रे८से ३२ तक पञ्चब्रह्मकी 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन की ग्रवश्थाभ्रों का क्रमशः 


वणन करते हुए उनक। प्ररव मेँ लय है-- न 
पञ्चब्रह्म | 
। | त (तो २०) (३८. (ध 
| उत्पत्ति (इलो. ३७) स्थिति(३८/ ` प्रलान (३६ 
उत्पत्ति स्थिति प्रलीन च क ् 
शिव= इ-म सं ध्र) 
| भ्र उ म्र 
परात्मा बं , न्न  #उ 
„^ भ्र ब नं | उ म म 
0 तं सं पञ्चत्रह्म सामान्यतया स॒ -सद्योजान, ब~ 
रवि तं उ भ ८ |? वामदेव, त = तत्पुग्य, भ्रग्रषोर, प्रीर इ~ 
भनि -भ्र द--म दुम ईशानके बजर किन्तु यहांये क्रमः इ : 
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शिव (ईशान), ब =प्रात्मा (वामदेव), स = 
्रकृति (सद्योजात), त= रवि (तत्पुरुष), भ्र = 
भ्रग्नि (प्रघोर) के लिए प्राएरहँ। प्रघोरका 
भ्रग्नि से सम्बन्ध है | प्रकारान्तर से उसके लिए 
प्रगति शब्द की पृष्ट शिवमहापुराण में उपलग्ध 
वपुषच रसस्यापि रूपस्तस्याग्ेस्तथेव च । 
प्रधोरार्यमधिष्ठानं रूपमाहूमेनीषिरः ॥ 
शिवमहापुराण ३.१.४६, प.२६५ 
प्रहा रस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः । 
प्रधोरब्रह्मणा ग्याप्तमेतत्पर्चकमंचितम्‌ ॥ 
शिवमहापुराण ६.१४.४२ 
प्रथाचिततया स्यातमघोरं दहनात्मकम्‌ ॥ 
लिङ्खमहाप्राण २.१४.२८ 
भ्रागे उद्धुत स्थलोंके प्रनुसार प्रकृति का 
प्रयोग तत्पुरुष के लिए हुभ्रा है, सद्योजात तो मन 
है । ईशान शिवरूप है-- ईशानः शिवरूपङ्च 
गरीया््रथमः स्मृतः (शिवमहाप्राण ३.१.४०, 
पु.२६५) 1 
संस्कृत माहित्य मे पञज्रह्य बहुत प्रचलित हैँ 1 
क्षिव पड्चश्रह्मात्मक ह । उनके ये पाचों रूप सृष्टि 
के पांच मुरुपर तत्तव है क्ष 
आक्मात्मानमीश्ानमादिदेवं मुनोश्वराः । 
परमेण महत्त्वेन सं भूतं प्राहुर द्भ .तम्‌ ॥२६॥ 
प्रभु तत्पुरुषं देवं पवनं प्वनात्मकम्‌ । 
समस्तलोकग्यापित्वात्‌ प्रथितं सूरयो विदुः ॥२७॥ 


करईशान भोक्ता श्रोत्रन्द्रिय 
तत्पुरुष प्रकृति त्वगिन्दरिय 
प्रघोर बुदि चक्षुरिन्दरिय 
वामदेव भ्रहूङ्कार जिह न्दरिय 
सद्योजात मनः घ्राणोन्द्रिय 


भ्रथाचित्ततया स्यातमधोरं दहनास्मकम्‌ । 
कथयन्ति महात्मानं वेदवाक्याथंवेदिनः ।॥२८।। 
तोवात्मकं महादेवं वामदेवं मनोरमभ्‌ । 
जगत्संजीवनत्वेन कथितं मुनयो विदुः ।२९॥ 
विदवंभरात्मकं देवं सद्योजातं जगद्गुरम्‌ । 
चराचरकभर्तारं परं कविवरा विदुः ।॥३०॥ 
पञ्चब्रह्यात्मक्‌ सर्वं जगत्स्थावरज ङ्गम्‌ । 
शिवानन्दं तदित्याहू्मुनयस्तत््वदशिनः ।२३१।॥ 
लिङ्गमहापुराणा उत्तरभाग में पञ्वब्रहमकथन 
नामक बौदहवां भ्रध्याय है । यो प्रसङ्ख शिव- 
महापुराण में प्रधिक स्पष्टरूपसे दिया है- 


स्शूलरूपस्वहूपस्य प्रपञ्चस्थास्य सुव्रत । 
पञ्चधावरिथतं यत्तद्‌ ब्रहापञ्चक्रमिष्यते ॥३९॥ 
पुरषः श्नोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पञ्चकम्‌ । 
व्याप्तमीशानल्ूपेण ब्रह्मणा मुनिसत्तम ॥४०॥ 
परकृतिस्त्वक्न पाणिइच स्पर्शो वायुर्च पञ्चकम्‌ । 
व्याप्तं पुरुषरूपेण ब्रह्मणोव मुनीदवर ॥४१॥ 
(पुरुषरूपेण = तत्पुरुषसूपेण) 
प्रहङ्क] रस्तथा चक्षुः पादो रूपं च पावकः । 
प्रधोर ब्रह्मणा व्याप्तमेतत्पञ्चकमंचितम्‌ ॥४२॥ 
ुद्धिदच रसना पायू रस भ्रापदच पञ्चकम्‌ । 
ब्रह्मणा वामदेवेन व्याप्तं भवति नित्यशः ।४३॥ 
मनो नासा तयोपस्थो गन्धो भूमिच पञ्चकम्‌ । 
सद्य न ब्रह्मणा व्याप्तं पञ्चब्रह्ममयं जगत्‌ ।४४॥ 
शिवमहापुराण ६.१४.२६... 


उ्पत्ति-पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति का क्म 


= ० -- ० -न-> = नम 


वागिच्िय 


शन्दतन्मात्र 


प्राकाराजनकः 
पाणीन्िय प्यसेतन्मात्र समी रजनकः 
पादेन्दरिय रूपतन्मात्र जातवेदसो जनकः 
पाय्विन्द्रिय रततन्मत्र भ्रपां जनकः 
उपस्येन्द्रिय गन्धतन्मात्रं भ्रूमिजनकः 
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गरापतितत्त्व के भ्रनुषार बसत भ्र दहै। 
हिवमहापुराणा में (३.१.४०...) कमह तश्र ब 
त है 
दशनः शिवशूपदच गरीयान्रथमः स्मृत; ॥४०॥ 
शेवस्तत्परुषाख्यक्च स्वरूपो हि द्वितीयकः ।।४१॥ 
प्रधोरास्यस्वरूपो यस्तिष्ठत्यन्तस्वृतीयकः ।४२॥ 
वामदवाह्वयो शूपश्चतुर्थः शङ्करस्य हि ॥४३॥ 
सद्योजात... ...... 

शिवमहापुरारा (१,१७.११०... १.२०) में 
ईशान, तत्पुरुष, प्रघोर, वामदेव भ्रौर सद्योजात 
है । ये पञ्चावरण हँ जिनसे बाहूर शिवलोक की 
प्राप्ति होती है- 
शिवलोकमवाप्नोति पञ्चमावरणाद्रहिः ॥११०॥ 
सद्योजातस्य तत्स्थानं पञ्चमाबरणं परम्‌ । 
वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः ।११२॥ 
प्रधोरनिलयं पञ्चात्‌ ठृतीयावरणं परम्‌ । 
पुरुषस्येव साम्बस्य द्वितीयावरणं शुभम्‌ ॥११३॥ 
ईशानस्य परस्येव प्रथमावरणं ततः ॥११४॥। 

इस क्रम मे पञ्चब्रह्म ईदवर के शीष, मुख 
प्रादि भ्रङ्ख ह । किग्रन्य वृहस्पतितत्त्व मे पञ्च- 
ब्रहम हसी खूप मे श्राए है । 


ईशानमौशम्‌कटः पुरुषास्यं पुरातनम्‌ ।॥५०॥ 
्रोरहदयं हृं सवेगं सदाशिवम्‌ । 

वामपादं महादेवं महामोगीन्दरभूषणम्‌ ॥५१॥ 
विश्वतः पादबन्तं विश्वतोक्षिकरं शिवम्‌ ॥५२॥ 


शिवमहापुराण रक.०.५०...१्‌.४६ 
ईशानमुकुटोपेतः पुरुषास्यः पुरातनः । 
भ्पोरहूदयो बामदेवगुह्यरदेशवान्‌ ॥ १७।। 
सद्यपादश्च तन्सूतिः साक्षात्सकलनिष्कलः ॥ १८॥ 
किवमहापुराण ६.१२.१७,१८, १४०४ 


स्थिति--पञ्चन्रहा की स्थिति गणापतितत्व 


कै श्रनुस्ारसबतग्र इ है। इससे मिलता लता 
कम शिदेमहापुराण (२.२.४१५.१२०म है- 


सदयाय संहूपाय सद्योज ताय वं ममः ॥२३२॥ 
वामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नभः । 
अघोराय परेशाय वकेटाय नमो नमः ॥२३॥ 
तत्पुरुषाय नाथाय पुराणापृल्पाय च ॥३४॥ 
ईशानाय नमस्तुभ्यमीक्ष्वराय नमो नमः ॥३५॥ 

सबन प्र इ पञ्चब्रह्मों की सामान्य रिथति 
है । शिवमहापुराण की तीसरी शतदपरसहिता के 
प्रथम श्रध्याय पञ्चन्रह्मावतारवरेन मे उनका 
इसी क्रमानुसार वणन है । 

सच्योजातमाहात्म्य (११बां प्रध्याय), वाम- 
देवमाहात्म्य (१२वां), तत्पुरुषमाहात्म्य (१ ३बां), 
श्रषोरोत्पत्तिवरंन (श४वां), श्रघोरेशमाहात्म्य 
( १५बां), ग्रौर ईगानमाहातम्य नामक लिङ्गमहा- 
पुराणके ११से १६ प्रध्यायों मे विस्तारपूर्वक 
पञ्चब्रह्म का वणान है । किन्तु उनके गणपतितत्व 
वाले श्रथं वहां नही हैँ । 


वरां भ्रौर प्रथं-सहित सद्योजात, वामदेव, तत्पु- 
रुष भ्रौर प्रघोर का लिङ्गमहापुराणा श्रध्याय २३ 
मे वरान है । इन चारो से जगदुत्पत्ति मं चार 
ग्राश्रम, चार धर्म, चार युग, चतुष्पाद प्राणी 
इत्यादियों मे संख्या चार के कारण का बोध 
होता है । 
पूजा भ्रयवा स्तुति में पञ्चब्रह्म ५ प्रयोग 
सर्वाधिक व्यापक है--लिङ्गमहापुराण १,२६.३५. 
४०, १.३२७.२६९, ३१, १-७९.२१-२२, १,९५.४९ 
५१, २.२१.११-२३ २.२४.१५-१६ २.२५. 
८६-६२, २.२७.३८-४८ इत्यादि प्रनेक स्थलं ह । 
बृहुस्पतितत्व मे हस कोटि क स्थल क्लोक १४ के 
टिप्पणं मे दिए दै । 
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प्रलोन- (407; १.८२ पर प्रलीनावरथा 
की श्रोर संकेत 2- 
विदवदेव-तत्पुरुष-ज्रह्मा--विष्ण - महाब्रह्म 
# 
त तत्पुरुष ५. ४. । 
२. लो. शौवादुत्द्ैते । 
` ३. लो. श्रत्मानः। 
४. लो. पृकृतीस्तत । 
५-५. लो. पृकृत्तीस्तु रवी जतः । 


६-६. लो. रवंश्चाध्नीऽच जयतं । 

७. लो. शीवा । 

८. लो. पृक्तौ । 

६. लो. तडमध्नी । 

१०. लो. उप्ती । उत्पति के लिए प्रायः यही 
पाठ है । इलोक २७ मेँ “उत्पी स्तितो पृलोनत्‌ स 


ह्यं प्रणव" प्रौर हलोक ३३ मे “उत्प्तोसं ट 
पञ्चाक्षरहै । 


२६ 
"प्रकृतिञ्चाश्रयेदात्मार श्रात्मानञ्च रविस्तथा | 
रविमग्निः* हिवश्चाग्निः स्थित्तरेवं९ निगद्यते° ॥२६॥ 


इवं मं रमरहुन्‌ ततत्वन्यः । तुमूत्‌ बं । तुमूत्‌ तं । तुमूत्‌ भ्र । तुमूत्‌ दं ।। निहन्‌ स्थितिः सं ह्य पञ्च- 


बरहा सं। बं। तं। भ्रं । ई | क्रमन्य ॥ 


१. पञ्चब्रह्मों को स्थिति पर इनोक एमे 
टिपण है। प्रकृति = सं, भ्रात्मा बं, रविन्त, 
प्रग्नि=ग्र, शिव दूं। 

२. लो. पृकृतिञ्चाक्ष्चयेदत्मा । 

३. लो रवीस्तता । 

४. लो रवीमध्नी । 

५. ला. रीवाञ्चघ्नीः । 

६. लो. स्थितीरेव । 

७. नो. निगान्यतं । न प्रौरदमें लेख की 
भूल हृई है । ्रात्मनेपदके ^्ते बेलिएन^्ते का 

प्रयोग गगपतितत्त्व मे बहुत पे स्थलों पर हृश्रा 
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है । इलोक तीन मे कथ्यते के लिए काष्यते, लोक 
३०,३६ मे प्रलीयते के लिए प्रलियते, इलोक ३४ 
मे जायते के लिंए जयते, श्लोक ३५ में निगद्यते के 
निष्‌ निगद्यत, इत्यादि । ` 


८. लो. तत्वन्य । तत्व के लिए कवि हस्त- 
लेखों मे “तत्व” का प्रयोग दै । वृहस्पतितत्तव मे 
“तत्व” के पाठान्तर भी हसी कारण नहीं दिए 
गए । 


६. लो. स्तिती। धकेलिए तकाप्रपौग 
प्रायिक है--श्लोक में "तथा" के लिए “तना है। 


प्रग्निरच २ लीयते 3 भानौ" “भानुश्च लीयते प्रकृतौ । 
१प्रकृतिर्लीयत भ्रात्मनि९ शिवे चात्मा" प्रलीयते ॥३०॥ 
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हकं भर । ब्षत्‌, तं । कद्ध घ्रं । तुश्‌ बं । तमत्‌ ईं । नह्‌ प्रलीननिर" सं हयं पञ्वब्रहम" । प्र । 


तरं।सं।बं। द्‌ । यतं क्नमन्य ॥ 


१. भम्नि ¬ रति रभ्रानु ~+प्रषति -+*आदमा शिव (श्लोक) 


. + | । 
भ्र ->त -भ्सं -भ्ब 

२. नो. प्रध्नि्च । पिष्ठले इलोक प हस्त- 
तेख का वरयोग इलोक तथा टीका दोनों मेही 
प्र्नी है। 

३. लो. लियते । 

४. लो. बनौः । पिच्ठले इलोक मे भानुका 
पर्यायवाची रवि है। भकाब कवि मे भ्रनेक 
स्थानो पर उपलग्ध है। भुवन के निए ब्वन 
(भवन ~+मोवन -*बोवन -~*ब्वन) । कवि के 
नीतिगरन्य इलोकान्तर मेँ श्लोक ८४ मे हस पर 
ट्प्पश॒ है | 

५-५. लो. बनुर्च लिते कृत्तिः । भक्षर 
प्रधिक होते देख पाद के श्राठ प्रक्षरों कै नियम 
का पालन करते हुए प्रकृतौ का प्रः लोप कर 
दिया गया । 

६-६. लो. प्रकृत्ति लियतं प्रत्माः । प्रस्तुत 


| 

दं ( टोका ) 

पाद्मे भौभ्राठ के स्थानपरनौग्रक्षर हो जाते 
है । प्रात्मन्‌ को सप्तमी प्रात्मनि यहां भ्रनिवार्व 
है । छन्द को दुष्ट से सम्पुरं शलोक भ्रव्यवस्थित 
है। दूसरा, तीसरा पाद नवाक्षर है-- भानुर 
लीयते प्रकृतौ प्रकृतिर्लीयत भ्रात्मति । 

७-७. सो. क्षीवाहचत्मा । 


लो प्रलीयते 1 


६. गरापतितत्त्व मे ५/तूत्‌ का उमू-सहित 
रूप तुत्‌ न॒ होकर सदा तुत्‌ ही है। 
वृहस्पतितत्व में भी बहुत से स्थलो पर 
तुमुत्‌ है । 

१०. लो. पलीशनिर । 

११. पञ्चब्रह्म के लिए पिचछले श्लोक मे 
भी पञ्चब्रह्म दोघं प्राकारान्त है । 


२१ 


ध्वन्द्रत्मनोद्रयोर्योोर श्रकारस्समुदाहूतःऽ । 
रव्यग्योरपि ` संयोग* उकारः^ पण्डितर्मतः° ॥३१॥ 


हकनं सं खढनिकं बं । य॒त मरमहृन्‌ प्रकार । इकनं तं लवनिक प्र । य त मत्महून्‌ उकार* ॥ 


१. सं बं तं भरं इ 
प्रकृति प्रात्भा दवि श्रम्नि किव 
चन्र 
(2 ० व मि 


उकार मकर 


इकोक ३२ मे संबतंप्न पञ्चब्रह्म की 
स्थितिकाक्षम है। इनसे अनने बलिश्रउम 
भी श्रयक्षर की स्थितिकाक्रमहै। 


देद्धिए श्लोकं २८ पर प्रथम टिषण । 
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२. लो. चन्द्रत्माश्व दरोर्योगः । 

३. लो. प्रकरः समुहृतः । 

४. लो. रब्याग्नौरपि । 

५. लो. संयोगः । 

६. लो. उकरः । पहले प्रकार के लिये भ्रकरः 


७. लो. पण्डितंतस्पदा । पष्ितेतस्पदा मे ष 
निरर्थक है। उसके होने से € प्रक्षर हो जते 
ह । पदामेपमके सियेहो सक्ताहै। मरे 
लिएप के प्रयोग पर प्रथम श्लोकम टिष्यश 


। 
ठ. लो. प्रकर । 
६. लो. उकर । 


"ईशानस्तुः 9 मोध्वमेव* च५। 
उकारोऽधदच, तदोगम्‌° श्रोङ्कारमिति, तद्विदुः ॥३२॥ 
दकं ईशानः । इं । य त मत्महन्‌ सक्रार। मद्भुन हकं पञ्चब्रह्म" । मत्महन्‌ यक्षर\२ । 
पसंयोगनि" ्रयक्षर । य त मत्महन्‌ श्रोङ्कार+* । व्यक्रिन्य । इक श्र पिनकमध्य । इकं म॒हुमु्दाषि 
शुहुर्‌ । शक उमुुग्वि सोर्‌ । म ङ्कन पत्मु निं श्यक्षर,२ । मत्महन्‌ श्रो ङकार ॥ 


१. इलोक का प्रथम पाद पिद्धले श्लोके 
सम्बद्ध है । यहां तक पञ्चनब्रह्मो के श्रयक्षर बनने 
का निरूपण है । श्रगले तीन पादो मे तीनों श्रक्षरों 
केयोगसे प्रोङ्कार की उत्पत्ति का वरान दै। 
मकी उरध्वे स्थिति का तात्य बिन्दुसे है। 
श्लोक २६ के पूवर्धि में यह रपष्ट है- 
मकारश्चेव लोप्यो हि ऊध्वं चैव बिन्दु न्यसेत्‌ । 

भ्र मध्यमेंश्रौर उ नीचे प्र्थातु भ्र+उके 
संयोग से ग्रोकार बनता है । श्रयक्षर की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलीन कौ भ्रवस्थाएं क्रमश्च; ३७, ३८, 
३९बं इलोकों मे हँ । जिस प्रकार पञ्चब्रह्म से 
व्यक्षर बने है उसी प्रकार पञ्चाक्षरोसे भी 
व्यक्षर बनते है । यथा श्लोक ३४ मे- 


न भमः शिवा य 
\--+---~ ५--*---~ 
प्र उ मप्र 


५ 


२. लो. इशणन्तु । 

३-३. लो. मकरो । दम्य । पाद कं पचात 
दण्डदे दिया गया है। किन्तु तत्यश्वात्‌ भी 
सन्धि सुरक्षित रखी गर्ह दै । 

४. लो मोद्धमेवः। 

४५. लो. चा। 

६. लो. उकरोदश््च । 

७. लो. तन्योगं । च के लिए न्य, यथा इतोकं 
५६ के चतुथं पाद मेँ निगद्यते के लिए निगन्यतं । 

८. लो. प्रोकरामिति। मकरोडूद श्रौर 
उकरोदश्च मे "कार के रथान में हस्व “कर 
है । देखिए श्लोक ३१ तथा भ्रन्यत्र । 

६. वो. डीश्लानं (= ङ्‌ ईशान) । 

१०. लो. मकर । 

११. लो. पञ्चब्रह्म । 


१२. लो. तरियक्षर । 
१२. लो. पसंयोगनी (= पसंयोगन्‌ + इ) । 


१४. लो, भ्रोड्ूरा। 
१५. लो. भ्रोद्भुर । 


धयवकशिमनः 6 शिऽवमनय' च स्थितिः। 
नमिः ब य' लीने" तु पञ्चाक्षरमिति स्मृतम्‌ ॥३२॥ 
यं।वं।शि।मं। नं। उत्पत्ति. खंद्यं पञ्चाक्षर हि।वं।म) न यं । स्थिति, संद्यं 
पञ्चाक्षरः ॥ नं । मं। शि । वं। यं । प्रलीनः सं ह्यं पञ्चाक्षर° ॥ 


१. श्लोक ३२३ से ३९ तक पञ्चाक्षरोकी 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलीन प्रवस्थाभ्रों का क्रम है 
तथा उनका श्यक्षरो से सम्बन्ध इस प्रकार है- 


पञ्चाक्षर 
उत्पत्ति स्थिति प्रलीन 
य-म शि | नं | 
व ) . ख . ^ 
उ 
शि, मं क्षि 
मं नं भ्र वं उ 
नं | + य-म य-म 


यहां करम कुछ विचित्र सा है । श्यक्षरों का 
करम नहीं बेरता । म श्र उ उत्पत्ति, श्रउम 
स्थिति, प्रौर उ श्र म प्रलीन भ्रवस्थाएं है । इनके 
परनसार पञ्चाक्षरो की तीनों श्रवस्थाएं इस क्रम 
मे होनी चाहिषए- 
पञ्चाक्षर 
सथिि 


पम शष 

न म | ॥। 

४ ॥ ति म 

| | ब ग न |) 
उ 


य-म 


प्रथात्‌ गणपतितच्व में दी हुई प्रलीनावस्था 
वस्तुतः स्थिति की म्रवस्था है, श्रौर स्थिति 
प्रलीनावस्था है । उत्पत्ति की अ्रवस्था मे किञ्चित्‌ 
परिवतेन की श्राव्यकता है क्योकि उसके व्रयक्षर 
के वाम उश्रकेरथान परम श्र उ चाहिए। 
उत्पत्ति श्रौर प्रलीन सवेया एक दूसरे के विपरीत 
होते है (देखिए पञ्चब्रह्म भ्रौर श्रयक्षर)। परिणाम- 
स्वरूप उत्पत्ति मे पञ्चाक्षरोका क्रमयनमव 
शि होगा। 


प्रा. 8.1.6४ की प्रसिद्ध पुस्तक बलिद्वीपग्रन्थाः 
के वेदपरिक्रम प्र.११ प.८ पर “इस्थितिमस्त्र" इस 
प्रसङ्ग की पुष्टि करतादै-स बत [श्र] हन 
मशिवयश्रंउंमं। तथाच पृ.११ परप्र.३३ में 
श्रो सं बं तंम्रडइ नमं सिवंयंभ्रंउम। 
“प्रसिथिति""--सबतश्रय( इ), नमसिव 
यश्र उंमं (पू.३११.१३६९)॥ 

पञ्चाक्षर के समान ही षडक्षर प्रादि शब्दो 
का प्रयोग-बाहुत्य दर्शनीय है- 


द्यक्षर-गणपतितत्त्व ईलोकं ३७-३६ । 
पञ्चाक्षर त्रिपादिभ्रूतिमहानारायणोप- 
निषद्‌ प्रध्याय ७ (ईशादिविशतिरशतोत्तरोपनिषत्‌- 


संग्रह १३७६), बृहज्जाबालोपनिषद्‌ ४.२९, 
पु.२१२, त्रिपुरत।पिन्धुपनिषद्‌ का चतुर्थोपनिषदु. 
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पृ.५३९, भस्मजाबालोपनिषंद्‌ द्वितीये प्रध्याय, 
पृ.५६६, हयग्रीवोपनिषद्‌ हिलीथ उपनिषद्‌, पृ. 
६२० तारसारोपनिषद्‌ प्रयम पाद, पृ.५०८३, 
इत्यादि । 


पडक्षरमन्त्र-तत्पश्रदलेषु विष्णुनूसिहषड- 
करमन्त्रौ भ्रों नमो विष्णवे एंक्लींषश्ीं ह्वी 
क्मौ फट्‌ । 
त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ ७, पृ.३७५ 
वहदरोऽष्टाकषरो वा हौवो मन्त्रो अपनीयः । 
भरोमित्यगर व्याहरेत्‌ । नम इति परात्‌ । तत्रं 
किवायेत्यवा रत्रयम्‌ । 
भस्मजाबालोपनिषद्‌ प्रध्याय २, प्‌.५६३ 
भरो नमः शिवाय वषडक्षरमन्त्र--लिङ्ख- 
महापुराण २.६.२६, १.२६०। 
मह्यं मेधा प्रजामिति षडक्षराणि । 
हयग्रीवोपनिषद्‌ भ्र.२, १.२० 
दामिस्येकाक्षरं भवति... व्याख्यास्ये षडक्ष- 
रभू । भ्रोमिति द्वितीयम्‌ । ह्ीमिति दृतीयम्‌ । 
क्लीमिति चतुर्थम्‌ । ग्लौमिति पञ्चमम्‌ । द्रामिति 
षट्कम्‌ । षडक्षरोऽय भवति । 
दतात्रेयोपनिषद्‌ लण्ड १, १.६२१ 
रामषडक्षरस्य तारकत्वम्‌ । प्रकारः प्रथमाक्षरो 
भवति । उकारो द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृतो- 
यक्षरो भवति । प्रषेमाव्रह्चतुचक्षिरो भवति । 
बिन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति । नादः षष्ठाक्षरो 
भवति । तारकत्वात्‌ तारको भवति । ...तस्मा- 
तुष्यते षडक्षर तारकमिति । 
उत्तरतापिन्धुपनिषद्‌ २.२ वेष्णव उपनिषत्‌- 
संग्रह १.२२७ 
क्षकारो हव्यवाहस्यः षडदोषंस्वरसंयुतः । 
शषितो नादबिन्दुना वास्तुमन्त्रः षड्ारः ॥ 
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महानिर्वाएर्तन' १३.१०३, ¶.५५७ 
सप्ताक्षर- 
रभो नमो भगवत इति सप्ताक्षराणि । 
हषग्रीवोपनिषद्‌ २, १.६२० 
मवस्कराव चेत्येकं नमस्ते शद्धुराय च ॥३॥ 
सप्ताक्षरोऽयं खस्य प्रधानपुरुषस्य वे ।।४।॥ 
लिङ्गमहापुराण २.५.३,४, १.२५१ 
श्रष्टाक्षर- 
एकः सन्नपि सर्वभन्त्रफलदो लोमादिदोषोज्मितः 
श्रीरामः शरणं मम इति सततं मन्तरौऽयमष्टाक्षरः। 
रामरहस्योपनिषद्‌ २ प्र.३८, पृ.३८९ 
भरो तमो नारायणायेति तारकं चिदास्मक- 
मित्युपासितन्यमोमिद्येकाक्षरमातमस्वखूपम्‌ । 
नम इति दधक्षरं प्रकृतिस्वरूपम्‌ । नारायरायेति 
पञ्चाक्षरं पदं ब्रह्मस्वरूपमिति । य एवं वेद 
सोऽमृतो भवति । श्रोमिति ब्रह्य भवति । नकारो 
विष्णुभेवति । मकारो रद्रो भवतति । नकार 
ईदवरो भवति। रकारोऽण्डं विराड्‌ भवति । 
यकारः पुरुषो भवति । शकारो भगवान्‌ भवति ¦ 
यकारः परमात्मा भवति । एतद नारायणस्य 
भरष्टाक्षर वेद परमपुरुषो भवति ॥ 
तारसारोपनिषद्‌ प्रथम पाद, पृ.५८२ 


रामङृष्णएश्नीकराष्टाक्षरमन्वाः--भ्रों रामाय 
है फट्‌ स्वाहा । क्लौं दामोदराय नमः । उत्तिष्ठ 
श्रीकर स्वाहा । तद्हिः प्रणवमालापुक्तं वृत्तम्‌ ...। 
व्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपषिद्‌ ७, १३७६ 
षडक्षरोऽष्टाक्षरो वा देवो मन्त्रो जयनीयः ।.-... 
भरोमित्यगरे व्याहरेत्‌ । नम हति पर्चातु । ततो 
महादिवाय इति पञ्चाक्षरारि । 
भस्मजाबालोपनिषद्‌ २, पु. ५६९३; 
लिङ्गमहापुराण २.९.३३, प.२६० 


नवैक्षिरमन््र- 

..-बृत्ताद्‌ बहिर्नवदलपग्मभू । तेषु दलेषु राम- 
कृष्णहयग्रोवनवाक्षरमन्व्राः । श्रो रामचन्द्राय नमः 
रभ्‌ । क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय कलीब । हो 
हयग्रीवाय नमो ह्लीभ । वहसकपोतेषु दिशीश्ति- 
नवाक्षरमन्त्रः । श्रौ दक्षिरौभरिरीक्वरोभ्‌ 1... 

्रिपाद्व्तिमहानिारायशोपनिषद्‌ ७, ¶.३७६ 
मरोः प्रोंभुवः श्रोंस्वः श्रोंमहुः श्रौ जनः 
धों तपः प्रों ऋत भ्रं ब्रह्म । 
नवाक्षरमयं मन्तरं बाष्कलं परिकीतितम्‌ । 

न क्षरतोति लोकानि ऋतमश्षरमु्यते । 
मत्यमश्षरमित्मुक्तं प्ररावादि नमोन्तकम्‌ ॥६॥ 
रो मुभूंबःस्वः तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो बवेवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
शरो नमः सूर्याय खलोत्काय नमः ।६॥ 
मूलमन्त्रमिदं प्रोक्तं भास्करस्य महात्मनः । 
नवाक्षरेण दीप्तास्यं म्रूलमन्त्रेश भास्करम्‌ ।॥१०॥ 
पूजयेद ङ्गमन्तराशि कथयामि यथाक्रमम्‌ । 
वेदादिभिः प्रश्रुताघं प्रणवेन च मध्यमम्‌ ॥११॥ 
शर भूः श्रह्महदयाय । श्रं भवः चिष्णुशिरसे । 
भरा स्वः सद्रहिलाये । श्रं भूमं वः स्वः ज्वाला- 
मालिनीशिखायं । भरो महः महेक्ष्वराय कवचाय । 
भों जनः दिवाय नेत्रेभ्यः श्रो तपः तापकाय 
परसत्राय फट्‌ । 

मन्त्राणि कथितान्येवं सौरारि विविधानि च । 


लिङ्गमह।पुराण २.२२.८-१२, १.२५ । 
(२.२३.२०-२४ पृ. २८४ प्र भी यही 
नवाक्षर मन्त्र है) 

दशक्षरमन्र- 


वुत्ताद्रहि्दशदलपश्यम्‌ । तेषु दलेषु रामकृष्ण- 
दश्चाक्षरमन्त्रौ । ह जानकीवल्लभाय स्वाहा । 


गोपोजनवल्लमयं स्वै हि 1... 


त्रिपद्विभूतिमहानारा्यणौपनिषद्‌ ७, प.३७६ 
द्वीपान्तर मे दशाक्षरमनर- 
(१) पञ्चाक्षर प्रौर पञ्वरहयाका संयोग 
है। नमकशिवा पसन तम्रह ( 0118 
१.१२३,१३३) 
(२) ष्टवे प भं दशाक्षर-- 


€90 
धल 


(३) दशवायुमन्वर 
"ममरसत 
जमभननम 
सम्मितम्‌ गौः गमा ।“ (५? पृ.३१। 
(४) स्तम्भनमन्त्र-श्रों भूभुंवःस्वःय नमः। 
्रोहशभ्रकसमरलव [य] ((0)8 १.३१) 
दादक्षाक्षरमन- 
वृत्ताद्‌ बहिरदादकदनपद्मम्‌ । तेषु दलेषु नारा- 
यणवासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रौ । भ्रौं नमो भगवते 
नारायशय। ग्रो नमो भगवते वापृदैवाय। 
तदहलकपोलेषु महाविष्णुरामकृप्णदादशाक्षर- 
मन्त्रा । श्रो नमो भगवते महाविष्णवे । प्रो हीं 
भरताग्रज राम क्लीं स्वाहा) श्री ह्लीं क्लीं 
कृष्णाय गोविन्दाय नभः । . 
त्रिपाद्विभ्रूतिमहानारायणोपनिषद्‌ ७, १.२७६ 
उन्मिषन्निमिषन्वापि नमो नारायणेति वं ॥७॥ 
भोज्यं पेयं च लेष्ं च नमो नारायणेति च । 
प्रभिमर्य स्पृदान्म॑क्ते स याति परभां गतिम ।॥५॥ 
एतदव कथितं सर्वं द्रादशाक्षरवे भवम्‌ ।२९॥ 
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अपेन: पुरुषो नित्यं इादशाक्षरमन्ययम्‌ ॥३०॥ 
स याति दिव्यमतुलं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ । 
श्रपि पापसमाचारो द्रादशाक्षरतत्परः ॥३१॥ 
पराप्नोति परमं स्थानं नात्र कार्या विचारणा ॥२२॥ 
इत्यादि 
लिङ्ग महापुराण २.७.७ 
तदहिर्ादशषदलं विलिखेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । 
तथो नमो भगवते वासुदेवाय हत्यमम्‌ । 
रामपूवेतापिन्युपनिषद्‌ ७.८, पु.३६९; 
८,१-७१.२६६ 
श्रो, नम इति त्रीण्यक्षराणि । भगवत इति 


चत्वारि । वासुदेवायेति पञ्चाक्षराणि । एतद्र वासु- 


देवस्य द्वादशारं मभ्येति । 
त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ चतुरथोपनिषद्‌ प.३३९-४० 
चतुदशाक्षर- 

" वृततादरहिश्चतुदंशदलपग्मम्‌ । तेषु दलेषु 
लक्ष्मीनारायणहयम्रीवगोपालदधिवामनमन्त्रास्च । 
प्रोक्त ह्वी श्री श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः। श्रो 
नमः सर्वंकोरिसवंविद्याराजाय क्ली कृष्णाय 
गोपालचूडामणये स्वाहा । श्रो नमो भगवते 
दधिवामनाय (ग्नो) । तदूलसन्धष्वन्नपुणोश्वरी- 
मन्ध: । ही पद्मावत्यन्पूणं माहेश्वरि स्वाहा । 

्िपाद्वभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ ७, पृ.३७६ 

दरीपान्तर में चतुदंशाक्षरमन्त्र - पञ्चब्रह्म + 
पञ्चाक्षर + व्यक्षर + प्रगाव । गणपतितत्त्व में 
यह ॒चतुदशाक्षरपुष्प के नाम से श्लोक २८्मे 
भ्राया है। ये चतुदेशप्रराव भी कहलाते है 
(देखिए श्लोकं २८ पर प्रथम टिणर ) 1 


घोडशाक्षरमन्त्र इत्यादि-- 


वृ्तदरहिः षोडशदलपदमम्‌ । तेषु दनेषु 
श्रोकृष्णसुदशंनषोडशाक्षरमन्त्रौ च । भों नमो 


भगवते विमणीवत्लमाय स्वाहा । प्रोनमो 
भगवते महासुदशछनाय है फट्‌ । तहलसन्धिु 
स्वराः सुदशंनमालामन्तराश्व 1... .. 

तिपाद्वि्रूतिमहानारापणोपनिषद्‌ ७, पृ.३७६ 

तरिपाद्विशूतिमहानारायणोपनिषद्‌ के सातवे 
प्रध्याय मं हसी प्रसङ्गं मे प्रष्टादशाक्षरमन्त्, 
त्रिशदक्षरमन्व (पृ. ३७७), ग्रष्टातरिहदक्षरमनर 
इत्यादि मन्त्र है । 


पञ्चाक्षर शब्द का प्रयोग केवल शिव के 
लिए ही नहीं भ्रन्य देवताभ्रों के लिए भीहृभ्राहै। 
भस्मजाबालोपनिषद्‌ द्वितीय श्रध्याय पृ. ५६९६ 
ने नमः शिवाय' के पञ्चाक्षर को “शेव पञ्चा- 
क्षर” के श्रन्त्गत रखा है- तत्र ऋषयः शाम्भवः 
पाशुपता महादोवा वेदावतंसं शेवं पञ्चाक्षरं जप- 
न्तस्तारकं सप्रणवं मोदमानास्तिष्ठन्ति । शिव- 
महापुराण रेग.२०.३३-३६ प.१४५ मे दहसे 
शम्भुमन्त्र कहकर स्पष्टीकरण किया गया है- 
पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूरवंमूपादिशः ॥३३॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण शङ्कुरस्मु्रसीदति ॥३६॥ 
हेव पञ्चाक्षर के लिए प्रयुक्त ्रन्य कु 
नाम इस प्रकार है- 
नमः शिवाय--बृहुज्जाबालोपनिषद्‌ ४.२६. 
प,२१२९ 
पञचाक्षरमन््र-- प्रायः इसी नाम का प्रयोग है । 
पञ्चाक्षरजन्ममन्व्र- पञ्चाक्षरं जन्ममन्वरं शिव- 
प्रेमसमाकुलः। शिवमहापुराण ३.२३७.२२३, 
प.३४० 
पञ्चाक्षरो विद्या--सेषा पञ्चाक्षरी विद्या सर्व 
शरुतिशिरोगता । शिबमहापुराण ७ ख. १३.३७, 
पृ.५५८ । 
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याद्ुप्रमलत्र-- धो नमः शिवायेति याचुषमन्तरो- 
पासको श्रत्व प्राप्नोति । त्रिपुरतापिन्धुपनिषद्‌ 
प्र४, पु.५३६ 
सरे नमः शिवाय-लिङ्गमहापुराण १. २७.६, 
पृ.४३। 
पञ्चाक्षर शब्द का भ्रन्य देवताश्रों के लिए 
प्रथोग निम्नलिखित है- 
नारायणायेति ¶ञ्चाक्षरं परं ब्रह्मस्वरूपम्‌ । 
तारसारोपनिषद्‌ प्रथम पाद पृ.५८३ 
हयग्रीवायेति पञ्चाक्षरणि । 
हयग्रीबोपनिषद्‌ प्र.२, १.६२० 
प्रयच्छ स्वाहा इति पञ्दाक्षरारि (तदेव पृ. 
६२५), इत्यादि ॥ 
(२) नमः शिवाय में प्रों मिलाने पर भ्र्थात्‌ 
उसे सप्रणव कर देने पर, बही षडक्षरमन्त्र हो 
जाता है । 


पञ्चाक्षर नमः शिवाय । 

षडक्षर = श्रो नमः शिवाय (भस्मजाबालोप- 
निषद्‌ प्र.२, प.५६३; लिङ्ख महापुराण प्र.५५) । 

सप्ताक्षर = नमस्ते शङ्भु राय (पृ.१०४) । 

प्रष्टाक्षर =भ्रों नमो महादेवाय (तदेव) । 

परक्षराष्टक -श्नों नमो नीलकण्ठाय (शिवमहा- 

पुराण) । 

भरो नमः हिवाय की व्याख्या लिङ्खमहापुराण 


(१,५५.३३...) दस प्रकार है- 
भ्रोमित्येकाक्षरे मन्त्र स्थतः सवं गतः शिवः । 


मन्त्रे षडक्षरे सूष्मे पञ्चाक्षरतनुः शिवः ॥३३॥ 


वेदे शिवागमे वापि यत्र यत्र षडक्षरः ।॥२५॥ 
मन्त्रः स्थितः सदा भुस्यो लोके पञ्चक्षरो मतः 
॥३६॥ 


पञ्चाक्षरः सप्रणवो मन्त्रोऽयं हृदयं मम ॥३६॥ 
गृह्याद्‌ गुह्यतर साक्षान्मोक्षज्ञानयुत्तमम्‌ ।४०॥ 


्रात्मानं प्रणवं विदि स्वेव्यापिनमव्ययम्‌ । 
शक्तिस्त्वमेव देवेशि सर्वदेवनमस्कृते ।।४३॥ 
त्वदीयं प्रावं किचिग्मदीयं प्रणवं तथा । 
त्वदीयं देवि मन्त्राणां शक्तिभूतं न संशयः ॥४४॥ 
प्रकारोकारमकारा मदीये प्रणवे स्थिताः । 
उकारं च मकारं च प्रकारं च क्रमेण वं ॥४५॥ 
नकारः पीतवरोष्च स्थानं एवं मलं स्मृतम्‌ ॥४८॥ 
इन्द्रोऽधिदेवतं छन्दो गायत्री गौतम ऋषिः । 
मकारः कृष्टावर्णोभ्स्य स्थानं वे दक्षिणं मुखम्‌ 
॥४६॥ 
न्दोऽनृष्टुब्‌ ऋषिषचा्री सरो दैवतमुच्यते । 
शिकार रुम्रवर्णोऽस्य स्थानं वं परिचमं मूखम्‌।॥।५०॥ 
विश्वामित्र ऋषिरित्र्टुप्‌ छन्दो विष्णुस्तु दवतम । 
वाकारो हेमवर्णोऽस्य स्थानं चंवोत्तरं मुखम्‌ ॥५१॥ 
ब्रह्माधिदैवतं छन्दो बृहती चाद््िरा ऋषिः। 
यकारो रवतवरंश्च स्थानमूध्वं मुखं विराट्‌ ।॥५२॥ 
छन्दो क्र षिर्भारदराजः स्कन्दो दे वतमुच्यते ॥५३॥ 
शिवमहापुराण (७ ख.१४.३६-५३.१्‌.५५६) 
मे भी यह प्रसङ्ख श्राया है-- ` 
सषा पञ्चाक्षरो विद्या सर्वंश्रतिरिरोगता ॥३९॥ 
परस्याः पञ्च विधा वर्णाः प्रसफु रद्रहिममण्डलाः । 
पीतः कृष्णस्तथा ध्रम्रः स्वर्णामिो रक्त एव च।।४३। 
पृथक्प्रयोज्या यद्यं ते बिन्दूनादविभूषिताः। 
रधचनद्रनिभो विनदर्नादो दीपरशिलाकृतिः ।४४॥ 
बीजं द्वितीयं बीजेषु मन्त्रस्यास्य वरानने। 
दीर्षपूर्वं तुरीयस्य पञ्चमं शक्तिमादिशेतु ॥४५॥ 
मम पञ्चमुखान्याहुः स्थाने तेषां वरानने । 
पूवदिष्चोध्वंपयन्तं नकारादि यथाक्रमम्‌ ॥४६॥ 
उदात्तः प्रथमो वशंश्चतुथश्च द्वितीयकः । 
पञ्चमः स्वरितश्चैव ठतीयो निहतः स्मृतः ॥५०॥ 


दूलबिद्या शिव शवं सूत्रं पल्नराक्षरं तथा । 
नामान्यस्य बिज्रात्ीयान्छैवं मे हृदयं महृत्‌ ॥ ५१५ 
नकारष््चिर उच्यते मकारस्तु शिल्नोच्यते । 
शिकारः कवच तद्वद्‌ क्रकायो नेत्रमरच्यते ॥५२॥ 
यकारोऽत्रं नमस्स्वाहा बषट्‌ ह वौषडित्यपि ॥५३॥ 
दत्यादि 


उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर संहार के मेद से पञ्चाक्षरो 
का त्रिविष न्यास्- 


म्यासमस्य प्रवक्ष्यामि सर्वसिदिकरं शुभम्‌ ॥५३॥ 
सवंपापहरं धैव त्रिविधौ ग्यास उश्यते । 
उत्वलिस्थितिसंहारमेदतस्त्रिविधः स्यतः ॥५४। 
बरह्मयारिगरहस्थानां यतीनां क्रमशो भवेत्‌ । 
उत्यत्तिब्रं हालारिणां गृहस्थानां स्थितिः सदा ॥५५। 
यतीनां सहतिन्यासः पिदि्मवति नान्यथा । 
प्रङ्गन्यासो करन्यासो देहन्यास इति त्रिधा ॥५६॥ 
पत्पस्यादित्रमेदेन वक्ष्यते ते वरानने । 
न्यसेत्ूर्वं करन्यासं देहन्धासमनन्तरम्‌ ॥५७॥ 
प्रञ्ुन्यास ततः पश्चादक्षराणां विधिक्रमात्‌ । 
ूर्धादिपादपर्यन्तमृत्पत्तिन्यास उच्यते ॥५८॥ 
पादादिगूभपयन्त सहारो भवति प्रिये । 
हृदयास्यगलन्यासः स्थितिन्यास उदाहतः ॥५६॥ 
लिद्खमहापूराण १,८५.५३. , पृ.१६८ 


उष्पस्यादित्रिभेदेन स्यसेदाश्रमतः कमात्‌ । 


उभाभ्यामेव पाणिभ्यामापादततमस्तकम्‌ ।६६॥ 
मन्त्रेण सस्पृशेह्‌ हु प्रणवेनव संपुटम्‌ । 

मूध्नि वत्र च कण्ठे च हृदये गुह्यके तथा ॥७०॥ 
पादयो र्मयोक्चैव गृह्ये च हृदये तथा । 

कण्ठे च मुलमध्ये च मूध्नि च प्रणावादिकम्‌ ।७१॥ 
हदये गुह्यके चेव पादयोभूध्नि वाचि बा 

कण्ठे चव न्यसेदेव प्रणावादित्रिभेदतः ।॥७२॥ 


निङ्गमहापुराण १,८५.६९... १.१६५ 
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पल्बाज्नयो का षडङ्गो मे न्यस सतेबयीय है 
प्रवं हृदयं बब्रान्ेकारः क्षिर उष्यते । 
शिला मकार भ्राख्यातः शिकयमरः कवचं तथा ॥७१॥ 
वाकारो नेत्रमस्त्रं तु यकारः परिकीतितः ॥७६॥ 
लिष्कुमहापुरारा १,०५.७५,७६, १.१६६ 
पञ्चाक्षरमाहात्म्य पर लिङ्कमहापुराण मे 
२३१ श्लोक का सम्पूणं ८भवां मध्याय है। 
इसी प्रकार शिवमहापुराण मे भी उत्तरमाग ७ 
वीं वाववीयसंहिक्षा का पञ्चाक्षरमाहाटम्यवरान 
नामक १३बां प्रध्याय है । इनके प्रतिरिक्त यत्र तत्र 
पञ्चाक्षर के जपते होने वाले लाभो का निदेश 
है । उदाहरणरार्ष--शिबपहापुराण ७.३४ ४३ 
४६ पू.५४२, १,११.३९ प.६, लिङ्गमहृपुराण 
१,२४.१३६ पृ.४१; त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ भ्र.४, 
पृ.५३६ इत्यादि । 
पञ्चाक्षर श्रौर प्रणव--स्थूल प्रणवं पञ्चाक्षर 
कहलाता है- 
प्रणवं द्विषं प्रोक्तं ृक्ष्मस्थूलविभेदतः ॥*॥ 
सक्ष्ममेकाक्षर विद्यात्‌ स्धूलं पञ्चाक्षरं विदु. ॥।९॥ 
शिषपहापुराण १.१६.५,९, १.१७ 


पञ्चाक्षर श्रौर लिङ्ग पला मे परदपर सम्बन्ध 
है। उदाहरणाथं--दिवमहापुराण १.२० ४२- 
५३ १.२६, ७.२३५.५४१. ५४२, िङ्खमहापुराण 
१.३१.१८ १.५१ इत्यादि भरनेक स्ततो पर 
पञ्चाक्षरमन्त्र से लिङ्धुपूजा का विधान ह। 

दीपान्तर भँ भी पञ्चाक्षरो का प्रयोग-बह्त्य 
है । कवि-ग्रन्य भुवनसक्षेपमे पे इत प्रकार ६- 
भरो नं ईरय नमः स्वाह । पुत्रं । 
मं ब्रह्मणे नयः सददरा1 दक्षिण। 
शि महादेवाय नमः स्वरा । पषति । 
बं॒॑विष्ठावे नमः स्वा । उत्तद्‌। 


शं 
श्रो 
भो 
प्रो यं शिवाय नमः स्वाहा । मध्य। 


पठ्वाक्षर, ग्रक्षर, भ्रौर श्रो हार मे उत्तरो- 
तर श्रेष्ठता है- पिर करि विकेष.नि प्रक्षर कवेः । 
पञ्चाक्षर पिनकविरोष निरे । विरोष नि पञ्चाक्षर 
श्र्षर । बिशेष नि व्रयक्षर श्रोकार । (मुवनसंक्ष प) 
्रो पञ्चाक्षरं महापुण्यं पित्र पापनाशनमू । 
पापकोटिसहल्ञणामगदं भवसागरे ॥ 
(लो. “सहख्रारि प्रदग्धं भवेत्‌ सगर ॥) 
(0018 पृ.३४) 


$ष्ाएभा) 1.९४ कौ पुस्तक बालिद्रीपग्रन्थोः 
प्र.६० पु.२९ पर यह्‌ इलोक इस प्रकार दै-- 
पञ्चाक्षरं महातीर्थं पवित्रं पापनाशनभू । 
पापकोरियहसाणामगदं भवसागरे ॥ 

(10118 कौ पुस्तक मे ६२,११६ (तिङ्खुः दं स 
ह्यं पञ्चाक्षर/, १२२, १२३, १४७ पृष्टों पर 
पञ्चाक्षर का उल्लेख है । प्रा. खोण्डा ने श्रपनी 


पुस्तक रिक्ाशपा५ 11) [7000688 मेँ पृ.१६४ 
पर भुवनसक्षेप मे पञ्चाक्षर के प्राते का निदश्च 
किया है । बालिद्धीपम्रन्याः मे वेदप{खरम प्र.११ 
पृण, भ्र.३३ पृ ११, प्र.७६,८० पृ.१९, प्र.१३६ 
पु.३१, पृ.५२स्थलो पर नेम: हिवाय है। 


२. सो. नोह्तिः। 
2. लो. क्षो । 
४. लो. लीनस । 


५. लो. परञ्चाक्षरमिह्ि । 
६. लो. उत्प्ती । 


७ लो. पञ्चक्षर । 


८. लौ. स्थिती । 
६. लो. पलना । 


१४ 


प्रथमञ्च" नमो लोपो भ्रकारक्चोपजायत* । 
द्वितीयं* शिवा-ल।पहच. “उकारश्च॑व जायते ॥३४॥ 


इकनं नम य हिलडक्न । पमुकक्न रि भ्रकार^ । तम्बेयन्‌ ॥ कपिरोन्य प्सुकक्न दं शिव" 


रि उकार" | 


१. लो. प्रटमञ्च । 

२. नो. नमोः! 

३. लो. लोप । 

४, लो. श्रकराञ्चैपज , तं । 
४. लो. दति । 

६. शे. दीवालिोप्वञ्ध । 


७-७. लो उकर ! ञ्व॑वा्जयते । 
८. लो. पवुकुक्ना । 


९. लो. भ्रकर। 
१०. लो. शीवा । 


११. लो उकर। 


२३५ 
तृतीयं' यकार भ-लोपोऽ ४भकारश्चंव जायते" । 
अकारोकारलोपेन* प्रकारश्च. निगद्यते° ।३५॥ 
कपि त्लुन्य हकं यकार हिलडक्न । मत्महन्‌ मकारः । कुनकिकड्कारः लवनिकट्कारः। 
हक हिलङ्ग्नः वेहनत्महन्‌ “ श्रोकार^ ॥ 


१. लो. कृत्रीय। क, तकाकर्दवार विनिमय क्योकि तीनो प्क्षरो के योग से ओङ्कार बनता 


हो जाता है । | है । टीका में स्पष्टरूपेण श्रकार प्रौर उकार के 
२. लो. सकरो । टीका श्रौर प्मङ्कको देखते लोपसे भरोकार बनने का निर्देश है। साबही 
हृए यकार चाहिए । भ्रगले इलोकमे मकार केलोपका वणेनहै। 
न॒ मः शिवाय मकार लोप से बिन्दु बनता है भौर तत्पश्चात्‌ 
“--,-- ~ | सम्पूणं श्रोद्कार । भ्रतः यहां टीका के प्रनुकरल मूल 
क, , +र रखा गया है । 
३. लो. लोप्य: । 
४-४. लो. मकरदचवा जमते । यहां भी यके सो. 4 । 
स्थानमेसप्रायाहै)। ७. सो. निगद्तं । 
९ सा वयक्षरञ्चेवा लोपनि । यह्‌ पाद“्यक्ष- 9 
रागाञ्चव लोपादि" की श्रोर संकेत करता दवै। 
६. लो. हिलडक्ना । 


किन्तु पादमेर श्रक्षर हो जति । ग्रतः पाद 
""्यक्षराणाञ्च लोपाद्धि"'हा सकता है । तब चौथी १०. लो. वेहनात्महन्‌ । वेहृन्‌ + प्रत्महन्‌ 
तमेंश्रोका" के स्थान पर ब्रोद्कार होगा। वेहनत्महन्‌ । 


३६ 
मकारस्य विलोपेन' ऊर्ध्वं चेव: बिन्दु ° न्यसेत्‌ । 
*एतद्‌ ब्रह्मक्षर पिण्डम्‌ शदत्युच्यते मनीषिभिः" ॥२३६॥ 


केलिडन्य । इकं मकार९ हिनङबन* । य त॒मत्महन्‌ बिन्दु. । लुहुरि भ्रोकारः । नहन्‌ क्रम 
निङ्त्पत्तिः [स्थिति ] ^ प्रनीन सं ह्य पञ्चब्रह्म स्वं पञ्चाक्षर ।। 


१-१. ला. मकरल्वैत्र लोप्यः नि । ४-४. लो. एतं ब्रह्माक्षरम्पिण्ड । टीका से 

बरहाक्षरपिण्ड का स्पष्टीकरण हो जाता दै। 

ब्रहमाक्षर (ब्रह्म }-प्रक्षर)का तात्पयं पञ्चब्रह्म भ्रौर 

३. लो. विण्डु । पञ्चाक्षरो से है । श्लोक २८ से ३२ तक पञ्च- 
0] 


२-२. लो. उर्दाञ्चतु । 


ब्रह्मो प्रौर ३३ से ३६ के पू्वर्धि तक पञ्चाक्षरो का 
वरान है 1 टीका में “हनू क्रम निडत्पत्ति स्थिति 
प्रलीन स द्यं पञ्चब्रह्म म्वं पञ्चाक्षर" वाक्य 
मे स्थिति संव्रथा स्फुट है । 

५-५. लो. दयि कादिय मनिषो । दस षाद 
को इति कथ्यते मनीषिमिः' करने पर ९ श्रक्षरहो 
जते है । इत्युच्यते मनोषिभिः' रखने पर लोन्तार 
प पाठ परे चला जाता है। 

६. लो. मकर । 


७. लो. हिलङक्ना । 


८. लो. विण्डु । शलोकम मी बिन्दुके लिए 
यही वगोयोग है । 


६ नलौ. उप्ती। 

१०. पञ्चब्रह्म प्रीर पञ्चाक्षरो की उत्पत्ति, 
स्थिति प्रौरे प्रलीन तीनो श्रवभ्याभों का पिष्ठते 
दलोको मेँ वणान है । श्रतः स्थिति पदमी यहां 
ग्रपेक्षित है । 


३७ 


"मकाराज्जायतेऽकार> उकारोऽकारादितः3 । 
उत्पत्य्थमिद'्मन्त्र परमस्व्गकारणाम्‌* ॥२७॥ 


इकं मकारः कर्टुन्‌ । तुमूत्‌ प्र ! तुमूत्‌ उ । उत्पत्ति" सं यं त्यक्षर^ । मं । प्नं । उं य॒त क्रमन्य। 


स्वगंः कारण” सिर ॥ 


१. दलाक ३७ से ३६ तक करमशः श्रयक्षर 
को उत्पत्ति, स्थिति, श्रोर प्रलीन श्रवस्थाप्रोका 
वणन है- 


त्यक्षर 
च | 
| | | 
उत्पत्ति स्थिति प्रलीन 
म श्र उ 
भ्र उ ४ 
उ भ म 


गणपतितेततव मे श्रयक्र श्रौर प्रणव दोना 
पृथक्‌ पृथक्‌ दिए गए ह । च्यक्षरकेवलग्रडउम 
है श्रौर प्रणवमेंश्र उम, श्र्षबन्द्र, बिन्दु, नाद 
इत्यादि का समावेश है । चतुदशाक्षरो मे प्रथमतः 
पराव का वरन है । तत्पदचात्‌ करमदाः पञ्च ब्रह्य, 


पञ्चाक्ष क्य व्रयकषार है । पञ्वत्रह्य ग्रौर पञवा- 
क्षरो का षत।रो से मम्बन्ध दै। 


सस्कृत साहित्य मे श्रां का सर्वाधिक महर्ष 
है । प्रणव ्रौरम्रोद्धुार का वि्लषगान करते 
हुए उनके विविध स्थलों पर प्रयोग के कु उदा- 
हरण इस प्रकार हँ (२५बे इ्लोक मे प्ररबोत्पत्ति 
का किच्चद्‌ वर्शान है)- 

उपनिषदो में श्रधिकांदतः “प्रणा पदका 
प्रयोगहै।श्रउमके लिए प्रणव के प्रतिरिक्त 
व्यक्षर श्रौर प्रोद्धारभी यत्र तत्रं प्रयुक्त हए 
है। श्रोङ्कारको एक्रा्ारमी कह गयाहै) 
कहींकहीं परश्रउमदही है । उसके लिए विशेष 
नामक्ान्दिक्षनहीषटै।श्रउमके लए पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्ररुवादा पदप्रायाहै । प्र ब्रह्म है- 


१ 


-जौमित्येकाक्षरं ब्रहम ध्येयं सवं मुमुकषुभिः । 
बुथिव्यग्निदव कऋर्वेदो भूरित्येव पितामहः ॥६॥ 
भकारे तु लयं प्राप्ते प्रथमे प्ररावांशके । 
श्रन्तरिकषं यञ्ुर्वायुर्मुवो विष्णुर्जनार्दनः ।॥१०॥ 
उकारे तु लय प्राप्ते द्वितीये प्रणवांशके । 
हौः सूर्थः सामवेददच स्वरित्येव महैकष्वरः ॥ ११ 
मकारे तु लय प्राप्ते तृतीये प्रणवांशके ॥१२॥ 
ध्यान बिन्दरूपनिषद्‌ ९.१२, पु.२८६ 
क्षरो के पर्याय प्रगाव को उत्पत्ति, स्थिति 
प्रथवा संहार का गरपतितत्व के समान क्रम 
यद्यपि ईशादिविकशतिशतोत्तरोपनिषत्संग्रह के 
१२८ उपनिषदों मे नही ह तथापि यहां पर प्राए 
श्रउमके वरन के विभिन्न प्रयोगो के कु 
निदरान इस प्रकार है- 


व्यक्षगो के स्थान, उनक देवता, रम भ्रादि 


रिप्पणा् मे दिए है। 
प्रगाव 
| 
| . |. | 
श्रकारे उकारे मकारे 
| लीयते ॥ ॥ 
ब्रह्मा हरि र्ट्रः 


प्रकार उकारा मकारञ्चेति त्रयो वर्णास्त्रयो 
वेदास्त्रयो लोकाः । 
त्रयो गणास्व्रीण्यक्षराणि त्रय स्वरा एवं प्रणवः 
१ॐ!शते ॥ 

प्रकारो जाग्रति नेत्र वर्तते सर्वजन्तुषु । 
उकारः कण्ठत. स्वप्ने मक्रारा हदि चुप्तितः ॥७४॥ 
तरिराश्विश्वः स्थूलःचाकार । हिरण्यगर्भस्तजसः 
सृकष्मक््चोकारः ¦ कारगणग्प्राक्रतप्रा्नष्न मकारः) 


जागृति नेत्र 


विराई विदवदेवता स्थूल । 


भरकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उग्यते । 
उकारः सात्विकः शुक्लो विष्णुरित्यभिधोयते 


७५ 


मकारस्तापरसः कृष्णो रद्रश्चेति तथोग्यते । 
प्रणबासप्रमवो ब्रह्मा प्ररावात्प्रभवो हरिः ॥७६॥ 
प्रणवात्प्रभवो श्रः प्रणवो हि परो भवेत्‌ । 
भ्रकारे लोयते ब्रह्मा ह्य कारे लीयते हरिः ॥७७॥ 
मकारे लीयते ररः प्रणवो हि प्रकाशते ।।७८॥ 
योगच्रूडामण्ुपनिषद्‌ पृ.३४२ 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ इलोकं १२ पृ.२८६ के 
भ्रनुमार भ्रकार पीतवणं है- 
भ्रकारः पौतवणंः स्यादजोगण उदोरितः ॥१२॥ 
उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्एतामसः॥१३॥ 
नृसिहपूवंतापतीयोपनिषद्‌ प्रर पृ.ररन्मेश्रउम 
के लिए वशं, देवता प्रादि योगन्रुडामण्युपनिषद्‌ 
के समान है| 
त्रिपद श्यक्षर-मेत्रायण्युपनिषद्‌ ६ प्र. 
पृ.१८१-८२ मेदस श्रयक्षार प्रौर त्रिपद कहा गया 
है- 
श्रथ खलु य उद्गोथः स प्रणवो यः प्रणवः 
स उद्गीथ इत्यसौ वा प्रादित्य उदृगोथ एष प्रणव 
इत्येवं ह्याहोद्गीथं प्रणवाख्यं प्रशोतार भाल्पं 
विगत्तनिद्रः विजरं विमृत्यु त्रिपदं श्रयक्षरं पुनः 
पञ्चधा ज्ञयं निहितं गहायामेवं ह्याह । ऊ्वंभूलं 
त्रिपाद्‌ ब्रह्मशाखा भ्राकाशवाय्वग्न्युदकभूम्यादय एको. 
ऽश्वत्यनामेतद्‌ ब्रह्य तस्येतत्तेजो यदसावादित्यः। 
श्र उ म--अकारोकाररूपोऽस्मि मकारोऽस्मि 
सनातनः) (मेत्रेवयुपनिषद्‌ श्लो. ११ प.२४१) 


ब्रह्मा र. 


छग्रकार राजस रक्त 
उकार स्वप्न कष्ठे हिरण्यगंभं सुक्ष्म सात्विक शुक्ल विष्णु 
मकार सृप्त हद प्राज्ञ काररव्पकृत तामस कृष्ण र्द 


(~ 


प्रावतदर्यायालमयमु- भ्रोमतयेतदक्षरमिरं मोद्कार एव । यण्वा्यत्‌ भिकालातीतं तदप्योङ्कार 
सवं तस्योपध्याल्यानं श्रूतं भव्यं भविष्यदिति सवं- एव । प्रमभा्मा ब्रह । सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥९।॥ 
भर॒ जागरित बहि्रज्ञ सप्ताङ्ग एकोनविएतिमूख स्थलभुग वेर्णानर 


उ खप्न न्त सप्ताङ्गं ४ प्रिविषतधुक्‌ तैव 
नि 

म॒ सुषुप्त एकीर्तः बेतोशुलः भातन्दयुक्‌ प्राह 
( = उभयतश्रज्ञ) 


(रामतापिन्युपनिषद्‌ उत्तरभराग प्र२.९-१४ वै.उ. प.३२९ । 
तुलना कीजिए--गारदपरित्राजकोपतिषद्‌ ०.७-१६ ईशा. पृ.६२६] 
प्ररवभेद- 


--- - 


पर-प्रण्व सिनष त्मक्ण 
प्रयवः वव 
3 लि 
प्रणव सपुणपरणवर 


उरमवात्मक उत्यण््रिणव 
भ्रोमिति ब्रहम ति व्यष्टिसमष्टप्रकारेश । का म्रन्तःप्ररावो व्यावहािकिप्रशवः। ब्रव 
व्यष्टिः का समष्टिः । संहारप्रवः सृष्टप्ररावदा- प्राषप्र णवः । उभयात्मको वितटप्रणवः। सहार 
न्तं बहिषश्मोभयात्मकत्वात्‌ त्रिविधो ब्रह्मप्रणवः । प्रणवो ब्रहमप्रणवोऽ्वमात्रप्रणवः ॥ प्रोमिति 
€ 


ब्रह्म । ग्रोमित्येकक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । स चाष्टधा 
भिद्यते श्रकारोकारमकारार्घमात्रानादबिन्दुकला- 
शक्तिश्चेति । तत्र चत्वारः । प्रकारदचायुतावय- 
वान्वित उकारः सहल्नावयवान्वितो मकारः 
कतावयवोपेतोऽधंमात्राप्रणवोऽनन्तोवयवाकारः । 
सगुणो विराट्प्रणवः संहारो निर्गुणप्रणव उभया- 
त्मकं उत्पत्तिप्रएवो यथाप्ुतो -विराट्प्लुतः 
प्लुतसंहारो विराट्प्रणवः षोडशमात्रात्मकः 
षट्त्रियत्तत्त्वातीतः 1... ..-षोडशी पनरचतुःषष्टि- 
मात्रा प्रकृतिपुरुषदरेविध्यमासाद्याष्टाविशद्युत्तरमेद- 
मात्रास्वरूपमासाद्य सगुरनिगु णत्वमूपेत्येकोऽपि 
ब्रह्मप्रणवः सर्वाधारः परं ज्योतिरेष सर्वेश्वरो 
विभुः सवेदेवमयः सवेप्रपञ्चाधारगर्मितः ।१॥ 
नारदपरितव्राजकोपनिषद्‌ ८.१, पृ.३२५ 


प्रणव के लिए प्रयुक्त कुठ विशिष्ट विशेषण 
दस प्रकार है-- 


प्ररावकणिका (त्रिपाद्विभूतिमहानारायशोपनिषद्‌ 
प्र.७, पृ.३७१५) 
प्रणवगरुडं (तदेव प्र.६, पृ.३६५८) 
प्रणवधनुः (प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्ल- 
क्षयमुच्यते । मुण्डकोपनिषद्‌ २.३, १.१८) 
प्रणवहंः (परग्रह्मोपनिषद्‌ पृ.५२७) 
प्रणवाख्यं विमानं (त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोष- 
निषद्‌ प्र.७, पृ.३७१५) 
प्रणवात्मकं ब्रह्म (तदेव प्र.१, प.३५६) 
प्रणवो जीवः (परब्रह्मोपनिषद्‌ पु. ५२७) 
मोक्षप्रदायकं प्रणवं (नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
८३, पृ.३२५) इत्यादि । 
ग्रोङ्कार से त्रैलोक्य को उत्यत्ति हुरई-- 
प्रोङ्कारप्रभवा देवा प्रौङ्कारप्रभवाः स्वराः 
भ्रोद्का रप्रभवं सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१६॥ 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌ १६, प.२८७ 


करिपुष्डधारण की तीन रेवाए-- 

प्र॒ प्रथमारेला गार्हपत्य रजः भूर्लोक स्वात्मा क्रियाहक्ति महेषवरो देवता 
उ द्वितोयारेखा दक्षिणाग्नि सत्त्वं म्रन्तरिक्ष श्रन्तरात्मा इच्छाशक्ति सदाशिवो देवता 
म॒ वृतीयारेखा श्राहवनीय तमः शौर्लक परमात्मा ज्ञानशक्ति महादेवो देवता 

कालाग्निश्द्रोपनिषद्‌ पृ.२३७ 
चतुष्पाद प्रोङ्कार का वगान इस प्रकार है-- 
स्थान वेद देवता वणं छन्द भ्रग्नि 

प्रकार पृथिवी ऋग्वेद बरहा रक्त गायत्री गाहपत्य प्रथम पाद 
उकार श्रन्तक्ष यजुर्वेद रद्र शुक्ल त्रिष्टुप्‌ दक्षिणाग्नि द्वितीय पाद 
मकार चौ: सामवेद विष्णु कृष्ण ग्रादित्य श्राहवनीय वतीय पादं 
प्रथमात्रा - प्रथ्ववेद पूरुष वर्वंवणं -- संवर्तकश्रग्नि चतुथं पाद 
( = प्लुते मकार) 


प्रोमित्येतदक्षरमादौ पयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यमोमित्येतदक्षरस्य पादारचत्वारो देबत।श्बत्वारे 


वेदाश्चतुष्पादेतदक्षरं पः ब्रह्म ।.. ... 


प्रथवंरिलोपनिषद्‌ पु.१७५ 


प्रणवपादानां सामपादतादास्म्यभ्‌ 


...तस्य ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पुथिव्यकारः 
त ऋभ्भिक्र ग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री माहपत्यः 
स साम्नः प्रथमः पादो भवति । द्वितीयान्तरिकषं 
स उकारः स यज्जुभियं वेदो विष्ण्‌ रदरास्विषटुब्‌- 
दक्षिणाग्निः स साम्नो द्वितोयः पादो भवति । 
वृतीया श्यौः स मकारः स सामभिः सामवेदो षश््रा 
प्रादित्या जगत्याहवनीयः स साम्नस्दृवीयः पादो 
भवति । यावसनेऽस्य चतुध्यधमात्रा सा सोमलोक 
प्रोद्कारः सोऽथवणेम॑न्त्रेरथवंवेदः संवर्तंकोऽग्नि- 
मेरुतो विराङ़ेकषिर्माश्वती सा साम्नश्चतुर्थः पादो 
भवति । 

(नृसिहपू वं तापिन्युपनिषद्‌ पूरवेभाग प्र.२.१ 

वे.उ. पू.२२०, इसी का विस्तार उत्तरभाग 

भ.३१.२२९ में है) 

म्रोङ्कारकाशरीरभ्रठउ म, धर्म, भ्रध्म 
भरौर सप्तलोकों से बना है-- 


प्रकारो दक्षिणः पक्ष उकारस्तृत्तर. स्मृनः। 
मकारं पुच्छरित्याहु रधमात्रा तु मस्तकम्‌ ॥१॥ 
पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तरंवमुच्यते । 
धर्मोऽस्य दक्षिशं चक्षुरधर्मोऽयो पर. स्मृतः ॥२॥ 
भूर्लोकः पादयोस्तस्य भुवर्लोकस्तु जानुनि । 
मुवर्लोकिः कटीदेशे नाभिदेदे महरजंगत्‌ ॥२॥ 
जनोलोकस्तु हदेदो कण्ठे लोकस्तपस्ततः । 
भरवोलंलाटमध्ये तु सत्यलोको व्यवस्थितः ।४॥ 
सहेस्रारणमतो वात्र मन्त्र णप प्रदर्शितः ॥५। 
भरागतेयी प्रथमा मात्रा वाग्व्येषा तथापरा ॥६॥ 
भानूमण्डलसंकाशा भवेन्मात्रा तथोत्तरा । 
परमा चाधमात्रा या वान्णीं तां विदुडु घाः ॥७॥ 
कालत्रयेऽपि यस्येमा मात्रा नूनं प्रतिष्ठिताः । 
एष भ्रोदूार प्राख्यातो धारणाभिनिनोधत ॥८॥ 
नादबिन्दूपनिषद्‌ १२८३ 


७ 


दीपन्तिर मे श्यक्षरों की उत्पत्ति स्थिति की 
श्रवस्थाएं 4071 पृ.१६ पर दी हु ह । ये सवधा 
हमरे समान है- | 
उत्पत्ति- 

श्रोश्रोह ब म तश्र 


„ यन मक्िव 

„ „ मं उग्रं नपः। प्रों देषप्रति- 
ष्ठाय नमः। 
स्विति- 

ग्रोश्रोस बत श्र इई 

„ „+ नत मश्िवाय 

„ „ श्र डउ मं स्वाहा । 


प्रलीन श्रवस्था का वहां निदेश नहीं है। 


इसी प्रकार रिणारफण ^ की पुस्तक “जालि- 
द्रीपग्रन्थाः' वेदपरिक्रम प्र.७त-८०, पृ.१६ पर 
ग्रोङ्काराक्षर-रहस्य शीर्षक मे उसकी उत्पत्ति श्रौर 
स्थिति उल्लेखनीय है- 


उत्पत्ति-इवबसतम्रमभ्रोंयन मद्गिव 
श्रो म उ श्र । 

स्थिति-प्रोसबतग्रदभो नमशिवायं 
ग्रोँश्रंउमं नम. । 

इसी पुस्तक मेपृ.३० प्रर उनः उत्पत्ति 
ग्रौर स्थिति शस प्रकार टहै- 

उत्वत्तिदंवस्य-- उत्पत्ति देव रि सडर-~- 
ग्रं मनम: | ग्रोउनमः।भ्रों भ्रं नमः। 

स्थिर्यबन- श्रो श्र उं मं नमः। (वेदपरिक्रम 
प्र.१२६,१३०) 


उत्ति द्शाक्षर श्यक्षर- हइ बसतश्रय 
म मस्तिवेयम उभर (पृ.२१.१३७) 


प्रस्थिति- सबतमप्रड(ला.य)न म 
सिवयभ्रंडंमं। (पृ.३९१प्र.१३६) 
उत्प्ति- 


व्यक्षरमन्व्र- ग्रो मंनमः। श्रोंउंनमः। 
भ्न भ्रं नमः (8.1.69; वेदपरिकरम प्र.७२, पृ.१८) 

सं ह्यं त्रिसमयन्यास- प्रों विष्णवे नमः। 
्नोंमं. ृष्वरायनमः । श्रं प्र॑ब्रह्मणो नमः। 
(लदेव प्र.७३, पृ.१८) 

गेलरनम्‌ सं हयं सप्तोद्कारात्मा मे-श्रों म 
ईहवर परमात्मने नमः । भरो उ विष्णु भ्रन्तरामने 
नमः । श्रं श्रं इह्य भ्रात्मने नमः । (तदैव प्र.९७, 
१.२२) 

स्थिति-बालिद्धीपग्रन्थाः के वेदपरक्रम 
पर.११ १.८ में स्थितिमन््र यह है--स बत भ्र 
हन मशिवायम्रंडम। 

ग्रउमके लिएत्रिपद का प्रयोग दशेनोय है- 


मम्बुत्‌ त्रिपद-ग्र उः म (तदेव प्र. २४, 
पृ.१०) 

गन्धाक्षत फेकते समय [ त्रिषदयुक्त | मन्त्र हस 
प्रकार है- 

भरो भ्रो प्र सूर्यमण्डल ब्रह्माधिपतये नमः। 
दक्षिणां । 


ग्नो च नवविद्या सोक्मण्डल किरुण्वधिपतये 
नमः । उछ! 


भ्रं मं प्म्निभण्डल रद्राधिपतये नमः । पूरबा। 
(तदेव प्र.२७, १.१०) 
७२ 


व्यक्षरो के लिए भ्रोद्कार प्रणव श्रादि का 
मी प्रयोग है। देखिए 0018 में धरो १.५४, 
भङ्कार १.३४,६३.९६, १९७,११९..., १४७, 
प्रो्कार सदाशिव १३,२७, श्रोङ्कार सम 
सं ११६... श्रोष्कुारात्मा ५२, प्रणा 
५५,८९,९३,९६,६९,११०,१२४ व्धक्षर 
१२,१९.५५,९७,११६९.१२३,१४७, इत्यादि । 

तत्व सं ह्यं महाज्ञान श्लोक२५ मे स्पष्ट- 
खूपेण श्क्षरों से भ्रोद्कार पद के बनने का निदेश 
है--त्यक्षरपदेगुं क्तमोद्कारं समरदाहूतमर । 


लोक ६६्मेश्रउम का सम्बन्ध जाग्र 
स्वप्न सृषुप्त भवरयाघो से है- 


भ्रकारं जाग्रमित्युक्तमुकारं स्वप्नमेव च। 
मकारं च मृषप्तं वे धरोद्कारं तूयमेव च ॥ 


२. लो. म॑कर जयतेकरो। 


३. लो. भ्रकरे करणवितुमू्‌ । संसृत घातु द 
गतो ' से इतं निष्ठान्त रूप है । इसमे जायते पद 
वाला श्रथ है । 


४. लो.उत्पत्याषेमिदं । 
५. लो. परमदव्गकरणभ । 


६. लो. मकर} 
७. लो. उच्प्ती । 


८. लो. च्छाशर । श्यकार के लिट सथ स्थलों 


पर “श्रयाक्षर"” वरायोग है । 


६. लो. शवग्गे । 


१०. लो. करता । 


३८ 
'प्रकारदच उकारश्च' स्मकारश्च तथव चः । 
स्थितिमन्त्रमिद ° सब्वं "परमस्वरगमयं मतम्‌* ।॥३८॥ 
षकं भ्र रमूहून्‌ । तुस्त उ । तुमूत्‌ म । ग्थिति* सं ह्य त्र्यक्षर" । श्र उमयत्‌ क्रम निर । स्वर्णर 
शुग कारणः सिर ॥ 


१-१. लो. भ्रकरञ्च उकरञ्व। यहां षर ५. लो. {म्थनी | 
सन्धि कर देने से एक प्रक्षर न्यून हो जाएगा, प्रतः ६. लो श्रयाक्षर । श्यक्षर क निग इलोक 
गन्धिका प्रभावरहै। ३७ ये भौ व्याक्षर ८ननखम्य वणेयोग है। 
२-२. लो. मकर । ञ्चतत वच्छे । यह पाद ७. नौ. दव । मके लिश का प्रयोम 


4 भ \ र 1 णं ं ल को ट 
मकारह्च तथैवास्था' (प्रस्था स्थिति) भी हो उत्तरभारत कण बोतचाल को भाषा मे करट बार 
होवा है । 
मरकत है । 
। | ८. लो. करण । यह्‌ पद 'करण'( साधन) 
१. लो. स्थितीमन्व्रमिदं । मोहो मकलाद्ै। ्रथे ङी दृष्टि मे कारण 
४-४. लो परवर्गं मद्यातः । प्रधिफ उपयृक्तहै। 


३६ 
उकारे! नोयतेऽकारो^ "ह्यकारे वा प्रलीयमेः । 
“मकारो, प्रलीनमेतन्‌* “परस्वं उदीर्यते, ।३६॥ 
एकं उकारः स्मुहून्‌ । तुमत श्र । तुमूत म । प्रनीन* गद्यं व्रयक्षरः। उ। ग्र । म । स्वग्ंकारण 
सिर ॥ कूनडिक "उ श्रकार” । लीन", रि विन्दु" प्र्धचन््र' | इक मकारः । लोन) गि नाद । इक 
नाद शून्यं ग्रम्डन्य 1 मद्कून क्रमन्य । ' ष्त्क ग्रति“ चनुर्दगाक्षरपिण्ड * ॥ 


१. लो. उकरे । १०-१०. ला. उ प्रकार (उकार मकार) । 
२. लो. लियतेकरे । ११. लो. नीका । 


४-४. लो. मकारो प्रलियतं लिणः । 


। १३. लो श्रधाचन्द्रा । 
५-५. लो. परदवर्ग्ग उदीन्यतः । 


१४-१४. नो. त्काति । श्रतिका प्रथ यहा 


६. लो. "कर । 

~ "सम्पू" (?) है । 
७. लो. पृलीरा । सम्पूण ({) | 
५. लो. व्याक्षर । १५. लो. चतुरघक्षर । पिण्ड । मून इनक 
६. लो. करण । ३६ मे ब्रह्माक्षरपिण्डप्रायाहै। 
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च्चै 


१इदं भेदज्ञानं प्रोक्तं * रहस्यं ४ परमं‹ शुभम्‌? । 
भूवरनस्य° शरीरस्य. यो ज्ञाताः स शिवं ” व्रजेत्‌, ।४०॥ 
निहन्‌ सह्यं भेदज्ञानःर | वन्हश्न इवरानकु । श्रपनु परमरहस्यनि" सिर । श्रत रिनहस्य^ 


नि भुवन । श्रपय । श्रवन्‌ रम्य नि श्गीर्‌ । यप्वन्‌ कुमत्र र" सिर । तन्‌ कमन्देहाकन+ 


शिवपदः ह्न ्‌ ॥ 


१. भ्रभी नके भृवनमग्रौर शरीर के मख्य 
तत्त्वो का वगान करने टु पिव्रलिङ्खमरोनम, 
चतुरदशाक्ष रपुष्णां इत्यादि कौ व्थरास्पा क पञ्चात्‌ 
वास्तविक जान का-[जमसे माक्षपरद ग्रथवा शिव- 
पदकीप्राप्नि हौगो--यरा सेप्रारभ्भटोनादहै। 
प्रस्तुत ग्रन्थम जान क विवरिघ्रप्रकागो करी मरगी 


भूमिकामे दी दरद । 
२. नो. भेदाजना । 
र 


॥.4 नन 


म्रा । 
, र्टष्य | 
५ परम । 


६ ना मूनाम | न ग्रौर ममे व्रनि-निपिमे 
नेवमाटेः्थ टै । 


५७. ना. नयनाप्या । 
८ ना पसगगरया। 
६. नां जाच्त्रा। 

१०. ला. याताम्‌ । 


११ | व्रजत्‌ । विपरमष्टाषुगाण (८४२ 


४१ 
"गख देवश री रव निर्व्वाां ° सुलभ चरेन्‌ । 
निद जन्रहःवभूः ्रादिमव्यावमानकम्‌* {14८;॥। 


(9 


ेहाक्न"* । मह्.हण 
३१, १४०२ )--यञ्जात्वा शिवतां व्रजेत्‌ । 
१२. लो. वंदाज्ञाना । 


१३. ला. परमरहप्यनी । भ्रागेदो म्थानो 
पर “रहस्य नि" है । 


१ ८. लो. रनहष्य । 
१५. नो. रद्य । 


१६. लो. कुमब्रहा। -श्र क स्थान पर दीं 
-प्राग्रन्यकोवदून प्रवृत्ति है। यथा-हिलडक्ना 
(ग्ला 7 ३५,३५), पसुककना (३४) । सामान्य 
सर्त श्रकारान्त शब्द भी करई बार प्रकारा 
ह्--गोवा (प्राय), मधका (साधक १७, 
†टक्शा ( = निक्त ५६), ग्रत्यन्ता ( = म्रत्यन्त २३), 
सुकादुका ( सदु. २३), रातता ( सतत 
२४), मकशरणा ( मकशरणा २४), सुगन्धा 
( मृगन्ध २४), पुष्पा( पष्प २४}, इत्यादि । 


१७. लो 'हक्ना । 


१८. नो मद्रहा। 


१६. नो. गोवापयर । 


कलिडन्य । एकं कृददिन्‌ देवहारीरः । म्बहिकं कमोवतन्‌ । मेमनि. त य ॒शपिनङ्कः इकश्दे सं 
पण्डित । भ्रपनिक ज्ञानः करहस्य निं जन्म । प्रादिमध्यावसानन्य“ । निष्ेष "दकु, भ्रमरहेकन्‌ रि 


कित । भ्रपन्‌ परम < विशेष दहत्‌ ॥ 
१-१. लो. सुकन्देवाश रोरत्व । 
२. लो. निर्म्भनां । 
३. लो. जन्मारहुष्यम्‌ । 
४. लो. प्रधीमध्यत्वशराकम्‌ । श श्रौर स- 


वासना के लिये वशण (वृहस्पतितस्व दलोक ३ में 
हस्तलेख का वरायोग) । 


५. तो. देवाशरीर । इलोक मे भी देवा है। 


६. लो. मेमनी । मेमनू | ६ ~ मेमनि होगा । 
इलोक ४० में परमरहस्यनी भी दीषं है । 

७-७. लो. पिनङ्ख {हिका । 

८. लो. भ्रपरहिक । 

६. लौ. नेना । 


१०. लो. श्रदिमध्य । वासरान्य । 
११. लो. निश्शेषा । 
१२. लो. प्रमा । 


४२ 
१लन्ध्वा२ भेदज्ञानं रिष्यः* श्रद्धाधनो* जितेन्धियः९ । 
धर्मात्मा त्रनसम्पन्नो गुरुम वित्त'वेरेवच.£ ॥४२॥ 


कुनडिकं शिष्य व्न वहन्‌ रि म्‌ ह्य मेदज्ञान 


। शिप्य "श्रद्धा रि धन [1] जिति्द्िय^ । तुवि 


मह्यन्‌ त य रि कव्यानि" धम्मे । किनहननु'* देनि ब्रन । म्वं भक्ति मगुर कनं । नृन्‌ त त्वन्य । 
इक योग्य पजररकँन्‌ रि सं ह्य मेदजान । न्य त क्रमन्य निहन्‌ ॥ 


१, इस दलोक में भेदज्ञान को पनि कं लि 
उपयुक्त शिष्य की योग्यताग्रां का वणन दै। 
लिङ्खमहापुराणा १,१०.१... में महैऽवर जिनसे 
प्रमन्न होते है वे गरुण इम प्रकार है-- 


मतां जितात्मना साक्षाद्‌ द्विजातीनां हिजोत्तमाः । 
धमंज्ञानां च साष्रूनामाचार्याणां निवात्मनाम्‌ ।॥१॥ 
दयावतां द्विजश्वेष्ठास्तथा चव तपस्विनाम्‌ । 
सन्यासिनां विरक्तानां ज्ञानिनां वश्चगात्मनाम्‌ ॥२॥ 
दानिनां चैव दान्तानां त्रयाणां सत्यवादिनाम्‌ । 
भरसुब्धानां सयोगानां श्रुतिस्मृतिविदां द्विजाः ॥३॥ 
श्रौतस्मार्ताविषदवानां प्रसीदति महेदवरः ॥४। 


न क्रुध्यन्ति न हृष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः 
॥६॥ 

शिष्टाचाराविरुढस्च स धर्मः साधुष्च्यते। 

मायाम फलत्यागी धिवात्मा परिकीतितः ॥२३॥ 

चेतनाचेतनान्यत्वविज्ञानं ज्ञानमुच्यते । ` 

एवं तु ज्ञानयुक्तस्य श्रद्धायु्रतस्य शाद्धुरः ।२६॥ 

प्रसोदति न संदेहो धरमश्वाय हिजोत्तमाः । 

कितु गृह्यतमं प्रवषये सवत्र परमेदवरे ॥(३०॥ 

भवे भक्तिनं संदेहस्तया युक्तो विमुच्यते ॥३१॥ 

भस्मस्नानविदयुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 

मत्समीपं समागम्य न भूयो विनिवतते ॥१०॥ 

५५ 


दिवमटापुराण ऊव ९.२१... १.५५३ में ५. लौ. ृद्धादनं । 


सिद्धो की विलेषनाए य है-- ६. लो. जितं न्द्रियः । 
ते जिष्या महेजस्य योगाचयस्वरूपिणः ।।२१॥ ७. लो. ब्रतसम्पनः । 
शिवाश्रमरतास्म्वं शिवज्ञःनपरायणाः । ८. लो. गुरुबक्तिः । 


सवस ङ्गविनिमुं क्ताः सिवेकसक्तचैतप्तः ॥२२३॥ 
सवद्रन्धनहा घीग सरवेभू्तारिते रताः । 
ऋजवो मृदव स्वग्था जिनन्रोधा जितेन्द्रिया ॥२०॥ 


६. लो. वशेवचा । 
१०. लो. मेदाज्ञना । 


{ १ १ [ 9 ४ लं ५ र ५ कृत 
शिवाभिमायसम्पन्ना दिवध्यानंयाततराः ॥५६॥ ११-११. नौ. शृ रि धना । यह सरः 
इनो 0 0 9 इ 
समुरस्मयनममारवियवुक्षा्भु गेदृगना, । कमं घ्राण (८ त का र । 
`का अ्रथह काधनहै त 
प्रयातुमेव मन्नद्धा. पर शिवपुरं प्रति ॥२७।। श्रद्धाधनः क श्रद्धा ही जिसकाष 


ध # मे विमे गरल्ुद्ध प्रं 
मदेशिकानिमान्मल्वा निन्य यः गिवेमचयत्‌ । किथधन मेशद्धा। किमे इसरा श्रगु भष 


ि ग्या 
स याति शिवसायुम्य नात्र कार्या विचारणा ॥२८॥ किया गया है । | 
१२. लो. जीतेख्िय । 
२. मी लब्ध्वं । यदि 'नभते' पाठ होता 


त । १३. लो. कगवेयनि ¦ 
तो इलाके का टीक प्रन्वय हा जाता । 


१४. लो. किनानन्‌ (किनहनन्‌ ¬> किनश्रनन्‌ 
३. नौ भँदाज्ञना। + किनानन्‌) । 


४. लो. हस्य) १५ लो बक्ति। 


४३ 
'सकल. केवलशुदधम्‌* ्रयवस्थ.° "पुरुषः स्मृतः* । 
प्रलोनत्वा"च्चित्तमोक्षः‹ कथ्यते* "निम्मलः शिव.^ ४३ 


सत्रोगि" लक्षण नि म पुरुष रि कंत्पसन्‌ } हनन्‌ सकल । हनन्‌ केवल-शुद्ध"" । हनन्‌ मलीनत्व\ । 
यत कनुतुरक्न सिरन्‌ मद्धुन ॥ सकन।२ डरन्य मकावक्‌ त्रिगुणः" निर ॥ केवल-शुद्ध^ इर्य 
मतिद्भन्‌ पषुक्ति सिर्‌ ॥ मलोनत्व "^ इरन्य पपसतः म्बं निर त्रिगुण"* ॥ मनोविज्नानावक्‌** निर । शुद्ध ^ 
रम्य ॥ पति नि मनौविज्ञान^ । सकं सिर मरि ममिकत्प । योग इरन्य ।॥ शून्याकार" कँवत्य* । 
तनना ग्ल निरन्‌ पमुक्ति । सिर निद्र: निर्मल शिव१॥ 


५ प्रस्तुत इनक कै श्रनुमार पृरूषको तीन सकल -सगरुण । 
मर 1, , *--मकरन्‌, केवन-शुदढध, रोर प्रलोनत्व । प्रलोनत्व - निर्गृण । 
टप, द -न कीनो कौ व्याख्या है। इसके के वलशुद्ध--इन दोनो के मध्य कौ भ्रवस्था 
अनुम,र-- है । इषे हम सगृणनिगुण कट्‌ सक्ते है । 


५ 


सगुण, निगुण प्रौर सगुणनिगुश क 
सकल, निष्कल प्रौर सकलनिष्कल पर्यायवाची 
मने जा सक्ते हँ। तुलना कीजिए-केवल- 
निगुण साथ जाने बाले गुण है--कर्माध्यक्षः स्व 
भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गृणुर्च । 
(दवेतादवतरोपनिपद्‌ ६.११, पृ.१४९) । 


् 


निङ्खमहापुराण मे परमेश्वर का त्रिविधं 
वपु दहै-सकल, सकलनिष्कल प्रौर निष्कल । 
सकन संसारी मनुष्यों के लिए, निष्कल योगियो 
के लिए, श्रौर सकरलनिष्कल ज्ञानियों कं निग । 
सवेषामेव मर्त्याना विमोदिग्य वपुः शुभम्‌ । 
मकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलम्‌ । 
हदि समारिणां साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥२९॥ 
सागिना निष्कलो देवो ज्ञानिना च जगन्मयः । 
त्रिविधं परमेशस्य वपुलकि प्रगम्यन ॥३०॥ 
निष्कलं प्रथम चक तन मकननिष्करलम्‌ । 
ततीयं सकलं चेव नान्यथेति द्विजोत्तमाः ॥२१॥ 
ध्रचयन्ति मुहुः केचित्सदा मकलनिष्कलम्‌ । 
सरवेजं हदये के चिच्छिवलि ङ्खं विभावमौ ।।३२॥ 
सकलं मुनयः केचित्सदा संमारवतिनः । 
एवमभ्यचयन्त्येव सदाराः सुना नराः ॥३३॥ 
स स्वेच्छया जिवः साक्षाटूव्या माघं स्थिनः प्रभु. । 
संनारणाथं च निवस्नथान्ये संसारिणं वेदविदो 
वदन्ति ॥३५॥ 
भक्ता च योगेन शुभेन युक्ना विप्राः सदा धमरता 
वि्शिष्टा। 
यजन्ति योगेशमशेषमूति पडस्त्रमध्य भगवन्तमेव 
11 २३८॥ 
ये तत्र पश्यन्ति शिवं त्रिरस्र दावततत्वमध्ये व्िगुर्णं 
व्रियक्षम्‌ । 
ते यामति चैनं न योगिनोऽन्य तथाच देव्या पुर्पं 
पुरःणमू ।॥३६॥ 


लिङ्गमहापुराण १.७४.३०,१.७१५.२६..., 
पृ.१४८-१५० । यहां पर योगियों के लिए 
निष्कल शिव का हमारे लिए विशेष प्रथ 
है। कवि टीका मे योगद्वारा श्रुन्याकार 
केवत्यकीप्रोर रकन दटै। 


निव का मगुणर्निगु गा होना बहुत ते स्थनों 
पर उपलन्ध ै-- 
शिषम्यपेकर्ता टि भरना हर्ना परात्परः । 
परग्रह्म परेशद्व निग णो नित्य एव च ॥३५॥। 
सष्पटिर्थितिविनाक्ञानां कर्ता त्रिगुगाभाग्विभुः 
॥३७॥ 
सगुगोऽप स्यतन्त्रर्च निजानन्दो विकल्पकः ॥३८॥ 
योगी यागरतौ नित्य योगमागेप्रदशंकेः ।३६॥ 
शिवमहृपुराण २स.१० ३५... ७६ 
सदापिवास्यस्ब्रंस्प निविक्रारमजापगम्‌ ।३८॥ 
निगरण सगुगां तर्च निविशेषं निरीहकम्‌ ॥३६॥ 
शिवमहापुराण रग.५.३०८,३९, पृ.१२१ 
निगु णाय नमस्नुभ्य क्िवायामिनतैजमे ॥१४॥ 
नमो गुराम्ब्पाय गखिने गु! वजिते ॥२०॥ 
शिवमहापुराग २दट.२.१८,२०, पृ.२२० 
अगरेणाय नमस्तुभ्यं प्रकृतेः पुस्यात्पर ॥ १५ 
निविक्राराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते । 
निरञ्जनाय दिव्याय त्रिगुणाय नगोऽम्तु ते ॥ १६॥ 
सगणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोऽस्नु ते ॥१७॥ 
शिवमहापुराण २द.११११५..., पृ २३२ 
सवेपिरि च यद्यास्ति शिवलोकः परात्परः । 
यत्र संराजते जम्भः परब्रह्म परमेश्वरः ॥४७॥ 
प्रकृतेः पृरषम्यापि योऽधिष्टाता व्रिशक्तिषृक्‌ । 
निग गास्सगुगास्मोयि परं ज्य नम्वरूपवान्‌ ।४८॥ 
लिवमद्ापूराण ८९. ४७.. , प.२५४ 
दनमष्टोत्तरं मन्त्र प्रटित्वा जनमारगा । 
पूजयेच्च शिव तत्र निग गां गुण्पूपिगमू ॥ 


शिवमहापुराण ४.४०.५०, प्‌.३६६ 
ध्रविनानि परं धाम मायातीतं परात्परम्‌ ॥३७॥ 
सशृगां निगु णं चेति मद्र पं द्विविधं मतम्‌ । 
मायागबलितं चैकं द्वितीयं तदनाधितम्‌ ॥३८॥ 
श्िवमहापुराण ५.४६.३७..., १.४६६ 
गिव कं सगुण ग्रौर निगरण मेद पर शिव- 
महापुराण (४.४२१.४०२) मे सगण-निगरं ण- 
मेदवणन नामक पूरा ४्यवा प्रध्यायहै। यहा 
उसकी व्यास्याएु गगापतितत्तव स भिन्न है-- 
ष्टे. पूवं धिव: परोक्तः सृष्टर्मध्ये शिवस्तथा । 
सृष्टरन्ते शिव प्रोक्तस्मवेशून्य तदा रिवः ॥२०॥ 
तस्माच्चतुगुं णः प्रोक्तः शिव एव मुनीश्वराः । 
स एव सगुणो ज्ञेयः शक्तिमत््वाद्‌ द्विविधोऽपि म. 
॥२१॥ 
म एव शङ्धुर्‌ साक्षात्सवानुग्रहुकारक. । 
कता भर्ता च हर्ता च साक्षी नगगा एव स ।॥२४। 
शिव का निगु रत्व होना अ्रधिक भ्रष्ट है-- 
धम उवाच । 
गरजःमत्त्यतमोभिरच विगगौ रगुगाः प्रभो ।।२३३॥। 
निरमगुण्य. किवः सक्षानुर्ेश्च प्रकृतेः परः । 
सर णो निविकरारी त्व नानालीलाविशचारदः ।३२॥ 
दिवमहापुराण २.३.३२. पृ ६६ 
अय निगु गा निष्काम कारणातीत सर्वग । 
शिवमहापुरास २पाम.३.५२।धृ १८६ 
ज्ञान श्रौर याग से शिवेषद कौप्राप्तिमे 
सकल निकल का वेप ज्ञान प्रावहयक्र है । योग 
से पूवे आन की प्रावद्यकता दै । ज्ञान पानेके 
लिण सव सांसारिक दोधो से मुक्त होना भ्रावद्यक 
है । गणपतितत्त्व मे भी पूवपिर प्रसङ्ख दसी प्रकार 
कार । पर्यात्‌ रनोक ४२ मे मेदज्ञान पाने के 
योग्य भिः कौ विशेषताभ्रों का वर्णन है । श्लोक 


४मेज्ञान ्रौर योगसे पोक्ष प्रयवा निमेष 

हिव की प्राप्ति है- 

एभिदषिविनिमूं क्तः स जीवः श्षिव उच्यते ॥११॥ 

तस्माटोषविनाशशाथंमूपायं कथयामि ते ] 

ज्ञानं केचिददन्त्यत्र केवल तन्न सिद्धये ॥ १२॥ 

तस्माज्ज्ञानं च योग च मृपूक्षुं हमभ्यसेत्‌। 

ज्ञानस्वरूपमेवादौ जेयं ज्ञानेकसाधनम्‌ ।।१४॥ 

ग्रजञान कीदे्ष चेति प्रविचा्यं मुमूक्षृणा । 

ज्ञात येन निज रूपं कंवल्यं परम पदम्‌ ॥ १५॥ 

विवेकी मवेदा मुक्त. ससार भ्रमवजितः ॥१८॥ 

परपूरगारवरूप तत्सत्य कमनमम्भव । 

सकल निप्कन चव पूरणेत्यास्चं तद', हि ॥ १६॥ 

निष्कन निमन साक्षात्नकल गगनोपमम्‌ ॥२०॥ 

उत्पत्तिम्थितिसहा रस्फनिज्ञानविवजितम्‌ । 

एतद्र. प समायात म कथ मोहमागर ॥२१॥ 

ज्ञान चेदीहेय नानमनानं काह पून. 

जाननिष्टा विरनेनौऽयि घमन्ञो वि जनेन्दरियः॥२४॥ 

विना देन योगेन न मोक्ष नभने विधे ॥२५॥ 

योगरिखोपनिषदट १.११ . 'पृ.४५१-७ 

लिव के निए प्रयुक्त निष्कल, शुद्ध, निष्क्रिय, 

लानत श्रादि विक्ञेषग दय प्रकार है-- 


निन्योऽ् निरवद्यो हं निष्कियोऽस्मि निरञ्जनः । 
निमलो निविकल्पौऽहं निरास्यातोऽस्मि निश्चल. 
॥६७॥ 
निविकारो नित्थपूतो निग शो निस्पृहोऽस्म्यहुम्‌ 1 
निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः।।६८॥ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ पृ.२९६ 
यत्मत्य विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनंमर्वगतमू । 
सुमू्म नर्वेतोमुखमनिरदेशयममृतमस्ति = तदिद 
निष्कल कूपम्‌ । प्रथास्य या सहजा मूलप्रकृतिमत्ि 
लोहितशुक्लकृष्णा, तय सहायवान्‌ देवः कृष्ण- 


पिङ्कलो ममेश्वर इष्टे । तदिदमस्य सकलनिष्कन 
ल्पम्‌।.. + 
निष्कल रूप को व्याख्या शाण्डिन्योपनिपद्‌ 
प्र३ पृ.४््८मे कौ गई है । यहा विज्ञान- 
विशेषग उत्नेवनीय है। केवि टीका मे 
"“मनोविज्ञानावक्‌ निर" प्राया दै । 


ग्रपारपारमच्छेदमचिन्त्यमतिनिर्मलम्‌ ॥ १७॥ 
ग्राधारं सर्वभूलानायनाधारमनामयम्‌ । 
्प्रमाणमनिरदेश्यमप्रमेयमतोन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
सवज्ञ मवग शान्त स्वेषां हृदये स्थितम्‌ । 
सुमवेद्य गृरमनात्मृदुर्बोपिमचेनमाम्‌ ॥२०॥ 
निष्कल निगु ग॒ शान्त निविकार निराश्रयम्‌ । 
निलपक निरापाय करटस्थमचनं घ्र वम्‌ ।२१॥ 
भावामावविनिमृं वत भावनामात्रगोचरम्‌ ॥२२॥ 
यागसिखोपनिषद्‌ ३.१७. ।१.८६५ 
विश्वात्मानमेकमद्वेत॒ निष्कल निष्किय शान्त 
शिवमक्षरमन्ययम्‌ । 
भस्मजाबालोपनिप्‌ प्र २, पृ ५६३ 


योगात्मा कां निष्कल कौ प्राति हाती टै 
घुद्धस्फटिक्सकाश निष्कल पापनाभनम्‌ ॥ १२६; 

लभते यौगयुक्नात्मा परुषस्तत्यर पदम्‌ ।१८०॥ 
योगतत्त्वोपनिषदू पृ २०३ 


र. सो. कंवल. शुद्धः । यदा ये दो ग्द दवै । 
टका कै प्रनूमार कवलशुद्ध दूस प्रवेम्थाका 
नामे । केवन प्रर शुद्ध दो पथक्‌ श्रवग्थाण 
नहो दै । नीगरौ भ्रवस्था प्रतीनत्वर दै । जुद्धान्मा 
विगेषरण पा उन्नेवनीय है-- 


प्राणायामेन जुद्रात्मा विरजा जायन्ते द्विजा । 
लिङ्खमहापुरागा ६०२०९ १८२० । 
तुलना कोजिए शिवमहापुरागा ५ ६ 
९६.३५६ 


शिवमसगतस्त्वेव गोध्यात्मव हि शुध्यति । 
दावमहापुराण॒ ७ ३१.४६.१.५३६ 

३ लो त्यावस्न । 

&--& ता परुष स्मृत । 

५ लो. मलोशात्व ' कवि दाकाक प्रभाव्रकं 
कारगा मलीणत्व है पनीगान्व पदको व्याख्या 
स्पष्ट नही दै । धानु {िटिचितस्पेणा लीन दै । 
रमक प्रथं वृनीय प्रवश्था भ्र्थान्‌ प्रन्तिम प्रवम्था 
चरमतिस्थाहै। 

६ ना चीत्तमोक्ष । 


७ लो कालम्पतै-। "कथ्यत'' कवि टीका क 
द्राधाग्पर गिर सिनज्खुः निमन शिव । 


८-८ लो निमलां जीव । रेफ भूलमे गह 
गया है । टीका मे निम॑लो' मे गेफ स्पष्ट है। 

६ नो. कत्रीनि। 

१० ला कवनासुद्धा | 

११ ना. मनीगात्व । 

{२. लोौन्तार म॒ जब्द कं श्रलन मदी 
ग्राकारदै। 

१३ नो व्रोगुण । ऊपरस्नारटै कत्रि 
कारणा सम्भवति त्रिगणमेत्री° दीर्घं कर दा 
गया दै । 


४८ लो मनोविज्ननावक्‌ । नुलना कीजिण 
विज्ञानान्मा-षप हि द्रष्टा ग्प्रष्टा श्रना त्रान 
रथिना मन्ना रोद्धा ऊर्ना विज्ञानात्मा परस्प ।म 
परेऽक्षर श्रान्मनि मप्रतिष्टते ।|६॥ विज्ञानात्मा यह 
देवैस्व मवे प्राणा भूतानि सप्रणिष्टुन्ति यत्र ॥ 
तदक्षर वेदयत प्न सौम्य म मवज्न मवेमेवाविवे- 
दीनि ।११॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ ४.६... षृ.१४ शोचीरात्मविज्जानी शोकरयान्त्‌ गमिष्यति ॥ 
यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्कियं निरञ्जनं तदे प्र.२, १४१८ 
स्वंगत सुपूक्ष्म...निष्कलं रूपम्‌. 
शाण्डित्योपनिषद्‌ प्र.३, १४१६ 
मनोविज्ञान के समान ही प्रात्मविज्ञान पद है- 
यश्च विदवं सजति विश्वं बिभति विश्वं भृदक्ते १७. लो. केवल्य । 
स प्रात्मा । भ्रात्मनि तं तं लोकं विजानीहि । मा १८. लो. शीना । 


१५. लो. मनोविज्जना । 
१६. लो. शुन्यकर । 


४४ 
"शुद्धः सृध्मश्चायं योगी' श्शुदधज्ञानाच्च मोक्षणम्‌२ । 
मनो लीनं परिशुद्ध" ध्मुक्त एव प्रकीर्तितः“ ।४४॥ 
भरनन्तर सकेरिक । र हवस्य एनक्‌ जग ह्नि, मनोविज्ञान° निर । निविपयः शुद्ध! तन्विकल्य 
शून्य '* रूप मलिलं तं मनः । येकः परमशुदधः इरन्य । प्रपन्‌ मलिन त्टेर्‌ सूक्ष्म" तन्पहमंडन्‌ । न्दन्‌ 
प्रह्व लक्षणाकन । संषेषन्य । इकं ज्ञान १२ शद्धः विमनः । संसिर्प्तान कमोक्षन्‌ । तननात्विः सकं 
मनः शून्थाकार° । व्कसन्‌ रि लीनन्य । मुक्तं कैवल्य" स ह्यडात्मा । य त ॒सिनङ्क.: पूर्वान्धकोटि" 
ःरन्य । म्रपनू तन्पङम्भ फलमुकिति^ म्वं कमं । दानि निर्व्वाण'"° मिर मुक्त लि सं पण्डित" ॥। | 
नद्य त साधन" नि ममुक्तारकेन्‌ निहन्‌ । तिग विशेष साधन" सं पुरुष । मोक्षचित्त । प्रसिद्ध 
साधन" निर मुक्ति । त्वियं । वैराग्थादित्रयरः ॥ परारोग्य" ।ध्यानादित्रय । कुनडिमकं वैराग्यादित्रय^ 
प्रह्दककन्‌** बाह्यवेराग्य ५५, परव राग्य ५९, ईरवर प्रणिधान < ॥ बाह्यवेराग्य५ डः कविरतिन्‌ । कविरतिन्‌ 
डमं विकर विदग्ध रि रात्‌ ॥ परवेराग्यभ्ङ्‌ सै विकृ वौतराग^^। वीतराग सं विकृ तिनिङ्खल्‌ 
कसुग्वनत्‌ । ईदवरप्रणिधान “ इ ्रयोगप्रवृत्ति‹ । श्रयोगप्रवृत्ति ड सं विक लं द्ग ड जप ॥ 
मुवः ध्यानादित्रय इ ्रप्राणायाम । ग्रधारण । श्रसमाधिः+॥ ग्रप्राणायाम कुड्जीऽ्रहस्य 3 इ 
्रनुङ्गलकंन्निवास*“ ।॥ धारण" ङ प्रणावज्ञानकता ५ [ । प्रणावज्ञानैकता ] ड पनुङ्कलनि चित्त । 
समाधि ` ड निर्व्यापारज्ञान । निर्व्यापारज्ञान ° ड मेति“ तुतुर तन्काव रणान्‌ ॥ नह्‌ त साधनानु“ 
कपद्धह सं ह्यं मेदज्ञान,* ॥ 


१-१. प्रस्तुत पाद का हरतलेख-वणंयांग इस रलोक ४३ को टीका की दूसरी कण्डिका मं पुर्ष 
प्रकार है--शुद्धा सूक्ष्मसत्रमम्भोगि । इसमे प्रन्तिमि के भेदज्ञान प्राप्तिके तीन साधनों मे से एक 
शब्द भोगी है । बलि-लिपि मंयकैलिएभकी साधन ध्यानादित्रय (प्राणायाम, धारण श्रौर 
कोई सम्भावना नहीं है । भ्रथंश्रौर प्रसङ्ग को समाधि) हैजो योग के प्रसिद्ध षडङ्गोमेसेहै। 
देखते हुए यहा मोगी के स्थान पर योगी चाहिए । मोक्ष के सिए योग प्रौरश्न दोनोंही 


्रनिवायं. ह । ज्ञान कषि.स्प्रथम श्रावरयकता है । 
निजरूप को जनन ही ज्ञान है । यह्‌ शान सकल- 
निष्कल है । 


योगहीनं कयं ज्ञानं मोक्षद भवतोह्‌ भोः । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकमणि ॥१३॥ 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुं ढमभ्यसेत्‌ । 
्ञानध्वरूपमेवादौ जञेयं ज्ानेकंसाधनम्‌ ॥ १४॥ 

ज्ञातं येन निजं रूपं केवत्यं परमं पदम्‌ ।॥१५॥ 
श्रसौ शोषेविनिमुक्तः कामक्रोषभयादिभिः। 
सवदोषवु तो जीवः कथं ज्ञानेन मुच्यते ॥१६॥ 
स्वात्मरूपं यथा ज्ञानं पुणे तद्वधापकं तथा ॥१७॥ 
विवेकी सवेदा मुक्तः संसारभ्नमवजितः ॥१८॥ 


(गरणापतितत्तव कं लोक ४४ में 
सकृलनिष्कल सम्बन्धी इलोक उद्धत है) 


दरीरेण जिताः सवे शरीरं योगिमिजितम्‌ । 
तत्कथ कुरते तेषां सुखदुःखादिकं फलम्‌ ॥३८॥ 
भेदबन्धविनिमुं बतो नानाशवितधरः प्रः ।४१॥ 
यथाकागस्तथा देह श्राकाशदपिः निर्मलः । 
मूक्ष्मातसृक्ष्मतरो हृश्यस्थुलात्सश्ूलो जडाज्जड. 
॥४२॥ 


योगेन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्िधे ॥५१॥ 
्ञानेनव विना योगौ न सिध्यति कदाचन । 
जन्मान्तरदच बहुभिर्योगो ज्ञानेन लभ्यते ॥५२॥ 
जञानं तु जन्मनेकेन योगादेव प्रजायते ॥५३॥ 

| योगशिखोपनिषद्‌ १.१२....१.४५५-६ 
यज्ज्ञानं निर्मलं शुद्धं निर्विकल्पं निराश्रयम्‌ । 
गुरष्काशकं ज्ञानमित्यन्ये भूमयो द्विजाः ॥४॥ 
ज्ञानेनैव भवेन्मुक्तिः प्रसादो ज्ञानसिद्धये । 
उभाभ्यां मुच्यते योगी तत्रानन्दमयो भवेत्‌ ॥५।॥ 
पुंसां तु पुरुषः श्रीमान्‌ श्ञानगम्यौ न चान्यथा 

॥ १२॥ 


करमयज्ञसहस् भ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते । 
तपोयज्ञसहल म्यो जपयज्ञो विदिष्यते ।।१३॥ 
जपयज्ञसहलत भ्यो ध्यानयज्ञो वििष्यते । 
ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ 
॥ १४॥. 
यदा समरसे निष्ठो योगौ ध्यानेन पश्यति । 
ध्यानयज्ञ तस्यास्य तदा स््निहिनः शिवः ॥ १५॥ 
नाम्नि विज्ञानिनां शौचं प्रायदिच्तादि चोदना 
| १६॥ 
निष्वलं सवंगं जञेयं योगिनां हदि संस्थितम्‌ ॥१८॥ 
लिङ्खमहापुराणा १.७५.४.. ¶.१४८-६ 
ज्ञानयोगं समासाद्य तत्रैव च विमृच्यते । 
कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य शिवलोकं म गच्छति ॥ 
लिङ्कमहापुराण १.७६.२६.१.१५१ 


्रज्ञानं विविधं द्येत्‌ विज्ञानं विविधं न हि ॥१८॥ 
बहूत्वे च रवयं सवं शिवरूपी महैश्वरः ॥२६॥ 
एतत्परं हिवज्ञानं तत््वतस्तदुदाहूतम्‌ । 
जानाति ज्ञानवानेव नान्यः किचटषीऽवराः ॥३०॥ 
ज्ञानं सलक्षणं ब्र हि यज्ज्ञात्वा शिवतां व्रञेत्‌ । 
कथं शिवश्च तत्सर्वं सवं वा शिव एवे च ।[३१॥ 
इत्यादि 
शिवमहापुराण ४.४२.१८...१.४०२ 
तदिदं त्रिविधं सूपं स्थूल सूम ततः परम्‌ । 
श्ररमदादयं रमरेहं श्यं स्थूलं सूक्ष्मं तु योगिमिः॥२७॥ 
ततः परं तु यन्नित्यं ज्ञानमानन्दपव्यरम्‌ । 
तन्निष्ठः तलवरैभ॑बतैदं श्यं तदवरतमाधितेः ॥२०॥ 
ज्ञानभावानुरूपेण प्रसादेनेव निव तिः ।४५॥ 
रिवमहापुराणा ७.२३.२७....१.५०४ 
नामाष्टकभयो योगः शिवेन परिकल्पितः । 
वैन योगेन सहसा शवी प्रज्ञा प्रजायते ॥१६॥ 
प्रज्ञया परमं ज्ञानमचिरात्लमते स्थिरम्‌ । 


ट 


प्रसौदति शिवस्तस्य यस्य श्वानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२५॥ 
परपतादात्परमो योगो यः शिवं बापरोक्षपेत्‌ । 
हिवापरोक्षात्संसारकारणोन वियुज्यते ।२१॥ 
-ततः स्यान्मुक्तसं सारो मुक्तः शिवसमो भवेत्‌ ।॥२२॥ 
शिवमहापुराण ७क.३२.१९....१.५३८ 
ज्ञानामृतेन वृप्तस्य भक्त्या शैवशिवात्मनः । 
नान्त च बहिः कृष्ण कृत्यमस्ति कदाचन ॥५१॥ 
नैकाग्रं चेत्‌ दिवे चित्तं फ कृतेनापि कर्मणा । 
एकाम्रमेव चेचित कि कृतेनापि कर्मणा ॥५३॥ 
येन केनाप्युपायेन शिवे चित्तं निवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
शिवमहापुराण ७ख.१२.५१...१.५५७ 
२-२. लो. धुद्धाज्ञनाञ्च मोक्षराम्‌ । 
३. लो. लीरम्‌ । 
४. लो. परिसुदधप्‌ । 
‰-५. लो. मोक्तमेवा पृकितितः । मुक्त के 


लिए मोत कवि रूप है 1 8078५ णपवमगान्म 


ू.१४२ पर इर विषय में विस्तृत टिप्पण है । 
्रस्तुत प्रसङ्ग मे संस्कृत इलोक में तो मक्त 
है किन्तु कवि मुक्त (प्रथम कण्डिका के भ्रन्तिम 
चाक्य में) प्रायाहै। 

६. लो. हि डि। 

७. लो. मनोविक्ञना । पिद्धले इलोक मे भी 
यही वणयोग है । 

८. लो. निविस्य। 

६. लौ. में दीषं प्राकारान्त कूप है । 

१०५. लो सून्य। 

११. लो. सुक्ष्म । 

१२. लो. जना । 

१३. लो. शुन्याकार । 

१४. लो. केवल्य । 


शुदञ्ञानविमल भ्रौर कवत्य मे सम्बन्ध है । 
लिङ्गमहापुराण मे भी ज्ञान प्रौर कंबल्य का परत्र 
सम्बन्ध उत्लेलनीय है- ज्ञानगम्यो हप्र देवेदव- 
स्वरिलोचनः ॥ (प्रध्याय ६८ इलोक ३२ के पूर्वाषं 
पर टीका- ज्ञानगम्याय ज्ञानादेव गम्वः प्राप्यो 
ज्ञानगम्यः कंवल्यरूपः । ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति 
शरुते । १.२११) 

१५. लो. पूर्वाण्व कोथि । यह शब्द संदिग्ध 
है। 

१६. लः. फलब्क्ति । 

१७. लो. निर्मण । 

१८. लिङ्खमहपुराण २.५५.६..., १.३२१ 
मे इस से मिलता जुलता प्रसङ्ख है-- 
योगः कतिविधः प्रोक्तस्तत्कथं चैव कीटशम्‌ ॥६॥ 
ज्ञानं च मोक्षदं दिव्यं मुच्यन्ते येन जन्तवः । 
प्रथमो मन्त्रयोगश्च स्पदायोगो द्वितीयकः ॥७॥ 
भावयोगस्वृतीयः स्याद मावदच चतुरथकः। 
सर्वोत्तमो महायोगः पञ्चमः परिको तितः ॥८॥ 
भावयोगस्समारग्यातदिचत्तशयुदधिप्रदायक" ॥१३॥ 
शून्यं सवं निराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । 
भ्रभावयोगः संप्रोक्तदिचत्ततिर्वासकारकः ॥ १४॥ 
नीरूपः केवलः षुद्धः स्वच्छन्दं च सुशोभनः । 

(तुलना कीजिए इलोकं ४३ कै लोन्तार 
मे--कंवलः धुदः) 

भ्रनिर्देश्यः सदालोकः स्वयंवेद्यः समन्ततः ॥१५॥ 
स्वभावो भासते यत्र महायोगः भ्रकीतितः ॥१६॥ 
निभलो केवलो ह्यात्मा महायोग इति स्मृतः । १७॥ 
साधको ज्ञानसंयुक्तः श्रौतस्मातं विशारदः । 
गुरभक्तरच पुण्याम योग्यो यागरतः सदा ॥२४॥ 


१९. लो. सधना । 
२५०. लो. तिरा । 


८ 


२१. सो. पसिद । 
२२. लो. वैर्यदीत्रम्र । भ्रा भी यहो पाठ 


ष्रारहाहै। 
२३. मोक्षचित्त पुरप के तीन साधन है, 


क न. परारोग्य ध्यानादित्रय 


परवैराम्य ईसवरपरििान 


वेराग्यादित्रय भ्रौर ध्यानादित्रय की विस्तृत 
व्यास्याग्रों में रत दीकाकारने “परारोग्य”की 
व्यास्या तक नहीं की । यहु शब्द संदिग्ध है) 
परवैराग्य कै लिए हृस्तलेख में “परावरग्य"' 
वरंयोग दै । इसके श्रनुसार परारोभ्य के स्थान में 
पररोग्य को भो सम्भावनाकीजा रक्तो है। 
परन्तु दोनो ही शब्दो से कोई विशेग श्रथ नहों 
निकलता । परारोग्य का श्रथं पर~+भ्रारोग्य= 
स्वस्थचित्त, स्वस्थशरीर करने १र समस्त स्थिति 
हस प्रकार होगी--वंराग्यादित्रय का पालन करने 
पर यदि भुमृक्षु स्वतः स्वस्य होगा तमी वह 
योगाभ्यास (ध्यानादित्रय) विधपूर्वेक करनेमें 
क्म हो सकेगा । किन्तु इस प्रकार के प्रथका 
टीका मे निदश्च नहीं है। 

२४. लो. श्रृधकारकेन्‌ । 

२५. लो. वह्यव॑रग्य (ब के लिए व--बाह्य 
कं लिए वह्य | व कं लिए बत्रत केलिए अरत, 
भ केलिए ब-युवन के लिए व्वन, इत्यादि ) 


श 
बाह्यवेराग्य 


| 
प्राणापाम धारण समाधि 


२६. लो. परावंरग्य 1 

२७. सो. ईर्वरप्ररिषना । 

२०५. लो. वितरगा । 

२९. लो. भ्रयोमपृवृत्ती । 

३०. लो. में सन्धिरहित पाठ ६- लद भ्रजपं 

३१-३१. लो. प्रप्रणयम । प्रधरण । प्रक्षमधि 1, 
(दीधे के स्थान पर हस्व) । 

३२. लो. कञ्चि । 

३३. लो. रहष्य । 

३४. लो. "लर्कँन्विश्वास । यह्‌ (विष्व 
पद) निदवाक् है, उशवास ( = उच्छूत्रास) नहीं \ 

३५. लो. प्रणव ज्ञे कृतना 1 

३६. सो. निव्यपराज्ञना । 

३७. लो. निपराज्नना । 

३५. लो. मेद्धेती । 

३६. लो. श्‌ । 

४०. लो. उभेदाज्ञना । 


४५-४७ 
नाडो-चलन-मागेरष? पुनर्माव इति स्मृतः । 
{मा्गे-चलन-नाढी? मुक्ताः परमकेबलाः ॥४५। 


ट्र 


हिना? जञानत्रयं जग्रत्‌ तथेव चलन-नाडी? । 

जञानत्रयं सुषुप्तये नाडो ? चलनं भवेत्‌ ॥४६॥ 

सदाशिवस्य यो मागः {नाडी-बलन-संस्मृतः? । 

(मा्ग-चलन-नाडी परमध्य मि? संस्मृतः 1४७] ' 

इति सं द्यं सदुरुभ्रन्तिर कमोक्तन्‌ । सं छं व्यु स्तिः कपुनर्भावानु" । न्दनु हेन त मन्तं परमः परम्यत्‌ 

रि तिर । त्यक्षरः सहित क्रम निर । यप्वनातोग्‌ देन्तालुमक्षणा इक । कपङ्कः सं हयं सदुदृश्रान्तिर } यप्वन्‌ 
सङ्सल्‌ सं हयं वयदभ्रान्ति' कत्यु ॥ कुनडक्रेः परतेडन्य । तुङ्कल्‌ प्रभानाकंन्‌ः । न त तिविन्ये । यन्‌ 
मक्रडां कित शब्द निङ्धचन्द्र' बिन्दुनाद" मर्क त्क नि पतिन्त। हेय्व त कपलं न्ता ६ 
कनिस्कृष्णन्त ' । सह्‌ सन्धि * सक्रमन्य । कुञ्चो रि वितु नि नाडो" इकडिनेबन्‌ म्वडिक सव्वंदार५। 
सह वायु वारण" । य प्राणायाम ड । सिप्‌ कनिङ्गानन्त।'२ हृय्व व्यापार । यप्वनहेनक्‌ 
दन्तः" । समङ्कुन, त सं “ह्यात्मा म्तत्‌।'* मक्मागे सं हयं प्रणव २१ ।२८श्रनेरुस त्के द्रादशाङ्गन- 


त ४ ५, (न्प #। ५ 
स्थानः? सिर त सिन ङ्कः निष्कल ° । पड" भटार परमशिव “ इक" । म्सत्‌ “प्व सिर सकं रिक'* । 


य त कमोक्तन डः ।। 


१-१. इम उलोकत्रयो का हस्तलेख वर्णयोग 
प्रहलिकावत्‌ है । कवि टीकामे इतलोक में प्राने 
वाते शब्दों का प्रयोग न होने से स्थिति श्रौर भी 
जट्लि बन गई है। टीकामें ब्धुद्भ्रान्ति श्रौर 
सदृद्‌श्रान्ति दो ाब्दों का निश्चय करतेने पर भी 
दलौकों का शुद्ध रूष निश्चय नहीं हो पाया है । 
सदुद्‌भ्ान्ति से मुक्ति प्रथा मोक्ष प्रौर ब्युद्भरान्ति 
से पुनरभाव उचितही है| ग्रौर यही परमरस्य 
है । 

दसोकों का नोन्तारमे वशंयोग इस प्रकार 
9 
नाधीचलनमगगेश्चा । पूनभेव [रवि स्मृतः। 
मर्मादचलननानाधो । मुक्ता परमकेवलाः ॥४१५॥ 
सिनाजञनं त्रयं जग्रत्‌ । ततेव च्छुनननाधी । 
जनात्रेय सुमुप्तय । नाधचाचलानम्भवेत्‌ । ४६॥ 
सदाशिवस्य यौ मग्गे । नाधीचलनासंस्मुतः। 
मादचलननाधी । परमस्यमि संस्मृतः ॥(४७॥ 


श्लोक ४६ के वास्तविक प्रथं प्र्थात्‌ तात्पयं 
काटीकामेभ्राभःस तकन होने से प्रस्तुत प्रसङ्ख 


दुरूह्‌ हौ गया है । ज्ञानत्रप, जाणरतप्रौर सुषुप्ति 
तीनों शब्द स्फुट है । ज्ञानत्रय जाग्रत, स्वध्न प्रौर 
सुषुप्त इन तीनों श्रवस्थाग्रों से उपरटै । ज्ञा त्रय 
का तात्पर्यं श्लोक ४४ में श्राए मोक्ष पाने के तीन 
प्रधान साधनो--वैराम्यादित्रय, परारोम्य श्रौर 
ध्यानादिश्रय केज्ञानसेही सक्ता है। 


न्प 


हुस्पतितत्तव श्लोक ४७ मे सुषुप्तावस्था 
कानाम श्रीपद' है। ये तीनों प्रवस्थाए एक 
साथ मिलाकर 'श्रात्मसंसार' कहलाती है । तूर्या- 
वस्था तो प्रात्मसिद्धि श्रौर तूर्यान्त जीवन्मुक्ति की 
अवस्था है । इस प्रसङ्ख में सृषुप्तपद की व्याख्या 
उतल्लेखनीय है--यप्वन्‌ रि मुषुप्तपद । रि काल नि 
तुर तयं । त्विनिकं शून्य प्रचेतन निर्वाणा । निष्प्रकाम्य 
तनू कतोनू किड्‌ । तिव्रिनिकं सुपुप्तपद । मङ्धुन 
सं ह्यडात्मा हिलं तुतुनिर 1 उमिलिवहवेतन । तमू 
पहिडप्‌ लुप पिनकस्वभावन्य । सं श्रीपदं डरनिर 
यन्मङ्कुन । 
२. लो. सद्योन्ती । प्रागे इसके लिए “सदयो- 
तरन्ती" श्राया है । सः + उदृभ्रान्ति । संस्कृत मे 


ट 


-पद्यः विक्षगन्ति प्रभ्ययं है। भ्रतः सन्धि सद्य- 
उद्भ्रान्ति ही रह जाएगी । ्रषंकी हृष्टि से 
सदुदुभ्ान्ति (सद्‌ मागे पर भ्रमण वा भ्रागे बहुना) 

श्रच्छा है। इसके विपरीत ग्युदुभ्रन्ती' है जो 
रष्टतया '्युद्‌ भ्रान्ति के लिए है । जिसका श्रं 
विपरीत [मागे पर] भटकना किया जा सकता 
है । सदुद्श्रान्ति मोक्ष का प्रौर व्युद्‌श्रान्ति पुनभवि 
काकारणदै। 

३. लो. व्ुश्रन्ती । 

४. लो. कपुण्णं भवान्‌ । श्लोक मे यह्‌ पुनरभाव 
है। नकेलिएशश्रौरफिरर्‌ के कारण उसका 
द्ित्व कर पह हप बना है । तत्व सं ष्यं महाज्ञान 
मँ भी कपुनर्भाव के लिए यह्‌ वर्णेयोग श्राया है। 
इलोक ४६ की टीका में--नहन्‌ त य ज्ञान 
संक्षिप्त । ज्ञानसन्धि ङएन्य वनेः । य तेक कत्रह- 
कन्त । तन्ददि कपुनर्भाव ॥ तत्व सं ह्य महाज्ञान 
कं रलोक ५३ में प्रसङ्गाधार पर कपुनर्भावही 
होना चाहिए-इकं तूर्यन्तिपद । य मकवकुत्वन्‌ ? 
त घ्नन्‌ भटार शिव । सिरत कब्र हन्‌ । दे सं विकु । 
सिर मङ्नङ्न ज्ञान दे भटार । लवन्‌ सं ह्यं ब्रह्मा । 
परनम्य म्पत्‌ । रि काल नि प्रलय ततन्‌ हनं जन्म 
लि भटार । तदं कपुनर्भाव (कपृण्णं भाव) ॥ 

५. लो. परमा । 

६. लो. ब्रयाक्षर । 

७. लो. सद्योटश्रन्ती । 


८. लो. धृषनार्कन्‌ । पृधन प्रधान के लिए है । 
तुलना कीजिए पृनव = प्रणव । इस शब्द का प + 
श्राराधना + श्रकेन =पाराधनाकेन्‌ रूप प्रथं मे ठीक . 
बेठते हए भी इसकी न्यूनतम सम्भावना है । 

९. लो. शग्धा । 

१०. लो. नि ्र्घाचन्द्रा । 


११. लो. विण्डूनाद । 

१२. लो. मे दण्ड नहीं है । 

१३. लो. दीरधन्ति दै । 

१४. लो. नाधी । 

१५. लो. सव्व्रिर । 

१६. लो. वयु । 

१७. लो. धरणा । 

१८. सो. प्रणयम । 

१६. लो. कनिरञ्ञनान्त । 

२०-२०. लो. ह्यं प्रत्मा म्षत्‌ । 

२१. लो. पृनव । मोक्ष मे प्रणव का महत्त्व 
पणं स्थान है । प्रणव साधन है जिससे निष्कल 
ब्रह्म की प्राप्ति होती टै- 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्‌ मनः । 
तदेतत्सत्यं तदपृतं तद्वेद्यं सोम्य विद्धि ॥२॥ 
धनुगृंहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्यपासानिरितं 

संधयीत । 
ग्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोभ्य 
विद्धि ॥३॥ 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते ।४॥ 
श्रोमित्येवं ध्यायथ परात्मानं स्वस्ति वः पराय 
तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
यः सर्वज्ञः सवेविद्यस्येष महिमा भूवि 1......... 
तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा श्रानन्दरूपममृत 
यद्विभाति ॥७॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्न ज्योतिषां ज्योतिस्तदयदात्मविदो विदुः ॥।६॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ २.२.२...१.१८ 
. ह्या विष्णुर सरश्च ईदवरः शिव एव च । 
पञ्चधा पञ्चदैवत्यः प्रणवः परिपटूयते । 


८५ 


तत्राधिकं क्षरमेकमारथाय क्रतुशतस्यापि फलमवा- ते मुक्त हो आता है । 

प्नोति कृत्स्नमोद्कारगतं च स्वज्ञानेन योगध्यानाना २२. लो. दरदशञ्जुंलास्थन । 

शिव एको ध्येयः शिवंकरः सर्व॑मन्यत्परित्यज्येताम- २३. लो. निस्कला । 

धीत्य ह्िजो गभ॑वासान्मुच्यते गर्भवासान्मुच्यत इति ॥ २४. लो. पध । 
भ्रधरवशिखोपनिषद्‌ प्र.२ १.१७५ । सर्वज्ञान २५. लो. परमाशीवा । 
से योग ध्यान हाराध्येयदिव के चिन्तन २६. लो. म्षत्‌ 1 ि.२० मे भी यही वशं- 
से सवेमन्यत्परित्यज्य भ्र्थात्‌ नि््यपिषर योग है। तुलना कीजिए--निष्कल क लिए 
होने पर द्विज गरभेवास से प्र्थात्‌ पुनरभाव ॒निस्कला। 


४८ 
"हादशाङ्गलसंस्थानाद्‌ विशुक्तः" परमः शिवः* । 
शून्यमेव परं स्यातं" ज्ञातव्यो" मोक्षश्च ततः ॥४८॥ 
भरनन्तर" रि हृवुस्‌ निरान्‌^ मुक्त सकं द्वादशा ङ्गलस्थानः । सयोग्य ” त सं ह्यात्मा मत्महन्‌ 
परमरिवतक््व'१ । मरि मत्महनात्मा'२ । भ्रप त ल्विर्‌ निरान्‌ः मद्धून । शून्य केवल!" । य मत्व" 
परमदून्य ५ । य त मतंन्यन्‌ कबर हक्न^ कमन्य दे सं मह्यनि कमोक्षानू" । नहन्‌ साधनानु कप्जिह'” 
सं ह्यं महाज्ञान' ॥ 


== --- ~ --- - ~~~ ~ -~ 


१ १. लो. ्दशङ्गला । संस्थना । द्विमुक्तः ` २. लो. परमासीवः। | 
्रग्नपुराण श्र्याय ३०३ का १४बां शलोक इत ३. सो. शून्यमेव । 
प्रसङ्ग भे उत्तेखनीय है-- = ४. लो. क्यतं । कविं ल के सिए पराय. 
परात्मानं योजयित्वा शिखान्ते द्वादशार््गले । क भ्राता है । सुखदुः के लिए सुकटुक । 
संकषोष्य दश्ध्वा स्वतनुं प्लावयेदमृतन च ॥ १ १ 


शाण्डित्योपनिषद्‌ १.४६....१्‌.४१५ ५. ज्ञतब्यौ । ज्ञानके लिए हस ग्रन्थमे 
्रोद्ारोच्चा रणप्रान्तराब्दतत्वानुभावनात्‌ । निर्बाध रूपसे ्ञना वर्णेयोग है ! 
सुषुप्ते संविदा जाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥४६॥ ६-६. मोक्षमचतः । मोक्षमथातः पाठ लोन्तार 


तालुपूलगतां यलाज्जह्वयाक्म्य ण्टिकाम्‌ । के भ्रधिक समीप है । किन्तु यहां मोक्षः चाहिए । 
ऊध्व॑रनध्रगते प्राणो प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥४७।॥ मोक्षोऽथातः करने पर एक प्रक्षर न्यून हो जाता 


प्रारो गलितसवित्तौ तालुध्वं ढादशान्तगे । है । ४. 
प्रभ्यासादृष्वं रध्रं र प्रणस्पन्दो निरुध्यते ॥४८।। शून्य, परमशिव प्रौर मोक्ष दन तीनों मं 
हादशाङ्गलपर्न्ते नासाग्रे ।वमलेऽम्बरं । सम्बन्ध उल्लेखनीय है । तत्व सं द्यं महाश्ान 


संविदृहृशि प्रशाम्यन्तां प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।४६॥ श्लोक ६० मे परमकंवत्य की शृन्यातिून्य विशिष्ट 
तुलना कोजिए मालिनीविजयोत्तरतन्व ६.३३्‌. व्यास्या है 
३३ । हृदये सृक्ष्मानृसृक््मं ज्ञाने तिष्ठति नित्यशः । 

८8 


सृतष्मत्वञ्च विभूत्वञ्च कथं लेयोऽसि तथाहि 
(लो. तेस्थति ) ॥६०॥ 
रि समद्खुन नि सूक्ष्मं हति। तथापिन्य 
मङ्ुन किनव्र हन्त य दैनि जान । हमेडन्य वकसन्‌ । 
उमुङ्गुः रि ज्ञानं लना । सभोद्य लवन्‌ भटार हन 
त शून्य सके शून्य । हन त॒ मलित्‌ सकं मलित्‌ । 
परमकेवत्य । निराश्रय इरन्य । तन्किनिहनन्‌ 
देति सुखदुःख । मद्खुन लि भटार । 
श्लोक ६२ के उत्तरां मे स्थितिभ्रौरमी 
प्रधिकं रपष्ट हो जाती है- 
हृदयान्ते पदं शुन्यं परं कंवल्यसुच्यते ॥ 
शिव के हस शून्य प को जानकर निस्संशय 
मुकु मक्त हो जाता है- 
हृदि धृतमोङ्कारं शिवस्य शून्यं परं पदम्‌ । 
यो ज्ञाता स्वहरीरेऽस्मिन्‌ मुच्यते नात्र संशयः 
॥६३॥ 
योगीदवर के लिए स्वभावो से शून्य होना 
मोक्ष है- 
निरक्षरं भवेन्नित्यं निरसतञ्च (?) निष्कलम्‌ । 
नीरूपं सब्वंभावेषु मोक्षमेतत्रकीतितम्‌ ।६६॥ 


ग्रामा चार प्रकार को है--भ्रात्मा, 
श्रन्तरात्मा, परमात्मा प्रौर श्रत्यन्तात्मा। 
परत्यन्तात्मा शून्य प्रौर परमदिव है- 


श्रादमा चैवान्तरात्मा [हि] परमात्मा तथव च । 

श्रत्यन्तात्मा विभुः शून्यो प्रतोऽसौ परमः शिवः॥६७॥ 
हन त भ्रात्मा रन्य । हन त भ्रन्तरात्मा 

ङरन्य । [हन त परमात्मा &रन्य ] इक त्डः निकं 


तिग हन त श्रत्यन्तात्मा इरन्य । शून्य सिर प्रभु . 


सिनज्ः परमशिव । निःश्रयस । क । यत्नक्न 
स्मेनत्मेन्‌ ॥ 
प्रत्यन्तात्मा परमशिव ही £ 


प्ात्मा विष्णुरिति जेयो भ्रन्तरात्मा पितामहः। 
परमात्मा तथा श्रो भरत्यन्तः परमः हिवः ।६८ 
इलोक ८२ मे पुनश्च परमदिव के लिए शुः 
विहेषणं श्राया है-शून्यदच परभः शिवः । देखि 
टिपर १९। 

७. लो. भ्रनान्तर 

८. लो. निरन्‌ । 

६. नो. ददशङ्खलास्थना । 

१०. सो. सयोज्य । “सयोज्य'' शब्द भोष्म 
पव पृ.६३.५ में प्राया है । तत्व सं ह्यं महाज्ञाः 
इलोक ६० (उपयु दत) की टीका मे इस प्रसङु 
मे सयोध वणयोग है । 

११. लौ. परमाक्षीवातत्वा । 

१२. लो. मत्महूत्म । 

१३. लो. कंवला 1 

१४. लो. मत्व । 

१५. लो, परमाशून्य । 


१६. लो. कत्र. हक्ना । 

१७. लो. कमोक्षहन्‌ । कमोक्ष +न्‌, भ्रका 
ह कर दिया गया है। 

१८. लो. कपङ्िहा । ग्रन्थ की प्रन्तिम स्वर 
दीष करने की प्रवृत्ति सी है । 

१९. महाज्ञना । तततव स्रं हयं . महाज्ञान मे 
प्रन्तिम निष्कषं शिव के शून्य होने कै परमरहस्य 
मे निहित है-महाज्ञानं महातत्वं ( इलोक ८५ 
प्रथमपाद), ज्ानमेतन्महागुष्यं (८ ६.३) इ्लोकं ५५ 
की टीका मे प्रात्मलिङ्गे शिवः स्थितः ।॥ शिव 
सिर॒उमूङ्ख.; रि्ास्मलिरङ्खं । शृन्यशून्यान्तर 
आस्थत ॥ य सिनङ्ख,; त्कस्‌ नि शून्य क्रम्य ॥ 


४६ 
विमुक्त^स्त्यक्तसंस्वनो २? न तिर्थगध्वंगमनःउ । 
नाधस्ताद्गमनश्चापि" विकलः४ शून्यः‹ केवलः" ।|४९।। 
कुनडिक सन्वि- कसिकपन कुञ्वो रहश्य । सदः प्राणय्रम'" । मङवक्तानं कृप्रोरज्ञानानु" । हयव 


व्यापार । श्रप मर्तन्यन्‌ मङ्ुनः । श्रपन्‌ रि ववहिसिला निर सं ह्यं हुरिप्‌"* सकें शरीर । तनू ददि 
तन्पावन्‌'* । हिङप्‌, निम्मंलः । तनू सिद्ध फलन्य ॥ 


निहन्‌ वनेः उलहक्न*“ सं साधकः । यप्वनपूजा श्रशील + सोपचार उमक्रप्‌ वेतत्‌ । प्रहर" 
भ्रग्रनामिक? ˆ त शिवकरण'‹ 1 श्रप्राणायाम-“ रुगून्‌ । नुम्ले ग्र निडर । महवन्‌ घ्राण 
काननु । त्रुमक्न त्क हति । हिङपन्‌** भटार ब्रह्मा चतुग ल । त्रिनयन * । चतुभं ज । रक्तवण्णां “५ । 
'्यहिप्‌ प्रतिष्ठा“ रर हति श्र । श्रो प्रं ब्रह्मणे नमः । रेचक «= ङरन्य ॥ 

म्व: विजिलकंन्‌ वायुन्त “ शुद्ध । महवने घ्राण“ किरि । हने हम्प्र्‌ हिडप्‌* भटार विष्णु 
चतुभं जः । त्रिनयनः“ । कृष्णवं । -*हिडप्‌ प्रतिष्ठा“ रि हृम्पर । श्रो उ विष्णवेऽ* नमः । पूरक" 
इःरन्य |) 

म्वः इर"! वाधुन्त “< हने घ्राण ^^ कनिः । ष्णं देनमुवे । त्काक्न रि पुसुःपुसुः । हिडईप्‌** भार्‌ 
ईश्वर त्रिनयन '“ । चनुभु ज । उवेनवरण्णं । म । प्रो म ईरवराय नमः । कुम्भकः इरम्य ! रि त्लसृन्यन्‌ 
मद्भुनः । उन्यकन्‌ “त मन्त्र चतुदेशक्षर । प्राव“ ॥ रों] सं।वं।तं।प्र।इ।नं।म।शि। 
व।य।्रं।उं। मं। ग्रं हयव हुम्‌ कोचरन्य । रि त्वसि मङ्कुनः । लजु सिर घ्भस्म बीज. । 
चन्दनः । इति प्राणायाम ससिप्त ° पूजा ङ ॥ 


म्ब. {दहि विफलः । चनुरप्वय क्वेःन्य। नद्य त त्विन्ये निहन्‌ । निःस्पृहु। निर्व्वाण < । 
निष्कल“ । निराश्रय ॥ कुन ल्विनि प्रत्येकन्य । निःस्पृह ~ ङ तनन साध्य निर । निर्वाणा तन्यशरीर । 
लननः कसाध्य ॥ निष्कल“ ङ पसमूहनि सब्बे तय । तन्‌ कतुदृहन्‌ । तन्‌ परूपवण्णं "` । तन्‌ पहुम्डन्‌ । 
ङुनोद्धान एकत्व मटार म्वडात्मा । त्हुर्‌ मिश्र रिङ्वक्‌ भटार।। निराश्रय ड सिर त लुपुति 
सर्व्जान“* मडःल्पन । श्रपन्‌ मिर सारि निक निष्कल“ ॥ मय्य. ङ सं ह्यङात्मा । श्रन्‌ सिर तन्‌ 
पवम्तु । लुपृति सत्वेभाव ^“ । निलक्षणः । भिर त परमालौकिक ५ ।। मद्कव्र; प्व सिर सं साधकः 
यम्‌ मद्धुनः । ्रपन्‌ सिर प्रडम्बेककन्‌ तिङ्कुहि व्वं सुमग्रह लौकिक । रिकालनि हुरिप्‌ निर । मरप्वन्‌ 
कपद्धिहः सरसनि लक्षगा । रि विफलनि लक्षण ॥ 


१. लो. विभक्ताः । ५. लो. विपतः। कवि व्याख्या कौ भ्वी 
२ लो. दिक्टा संस्वणम्‌ । कण्डिका मेँ चतुविफलों कौ प्राप्ति का वणन है) 
३-३. लो. नतियेगद्धागमनः । ६. लो. शून्य । 

४. लो. नाधञ्च गमनाश्चमी । ७. लो. कंबलः। 


९ गर. । 

९. लो. दीष स्वरान्त द । 

१०. लो. प्रणम । 

११. लो. कदिराज्ञनन्‌ । 

१२. सो. उरिपू । 

१३. लो. तन्पवन । ^८प्रवन्‌ = मारं । किन्तु 
मह्वन्‌ मे५८्रवन्‌ का ०० द्भुस्व ही है। त्य 
¬-भ्रवन्‌ = तन्पावन । 

१४. लो. इप्‌ । 

१५. लो. उलहक्ना । 

१६. लो. हृशौल । 

१७. लो. हहंर । 

१८. लो. इग्रनासिका । 

१६. लो. शीवाकरणा । शिवकरण शब्द 
सदिग्ध भ्रौर भ्रनिर्चित दै । 

२०. लो. भ्रप्रणयम । 

२१. लो. रियग्र । 

२२. लो. प्रण । 

२३. लो. इढंपनू । ह- के स्थान में भ्र-हि-के 
स्थान म इ- इस ग्रन्थ में श्रनेक स्थलों पर भ्राए 
है। 

२४. लो. त्रीनयन । त्रिगणमें भी त्रीगुण 
दीघं है (इलोकं ४२टि.१३) । 00ध्की पूस्तक 
मे द्वीपान्तरीय ग्रन्थों ते संगृहीत ब्रह्मा विष्णु 
महेदवर की चतु ज त्रिनयन इत्यादि विषटेषताएं 
१.४१ पर दी हुई है । यथा, त्रिमूतिमन्र मं- 

ब्रह्मा-चतुं ल । 

विष्रु--त्रिमुख, त्रिनयन, चतुरं ज । 


ईश्वर 
४ 
। म 


(नावाप) त्रिनयन, 
दग्र महव कं लिएये विशेष भ्राए 
है 

बिन्दुरूपं महादैवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं षृतबालेन्दुमौलिनम्‌ ।।६६॥ 
पडचवक्त्रपुतं सौम्यं दरावाहं त्रिलोचनम्‌ । 
संवादुष्ष तकारं सर्व भूषेणभूषितम्‌ ॥१००॥ 
उमाषदैहं बरद सर्वकारणकारणम्‌ ॥१०१॥ 


विष्ु-- मन्त्र रि हनाम्प सबुक्‌ उसु इय्‌ 
भटार विष्णुश्ुति रि हप । नील निर्मल हप 
त्रिनयन चतुभज. इत्यादि । 

प्रयोग करण ...स्थान भटार विष्यएु चलुमुंज 
सिर त्रिनयन चक्र म्वं गदा गि... हनिष्टि किर 
बिम्ब भटार विष्ुशूति रि शिर. ' भिनथन 
चंतुमुज । सहस्र । गदा रि हेरप्‌ । चक्र रि स्म्‌ 
सि मैन्दकरि इरि। सङ्कु रि क्वि कृष्ण 
महातिङ्ृष्ण । नीलव . ...त्रिमुखश्च त्रिनयनं 
चतुरं ज स्थितो मन (?) । गदाचक्रनन्दकोऽस्तु . 

२५. लो. रक्तावर्ण्णा । 

२६-२६. लो. र्धप्रतिष्ट । 

२७. लोन्तार मे म है । 


२८. लो. रेका । तुलना कीजिए--केवल 
कं लिए कंवला इलोक ४८.१३ । 


प्राणायाम के तीन प्रसिद्ध मुख्य भेदै 
पूरक, रेचक भ्रौर (कुम्भक । कहीं कहीं यै नेद 
चार है-- प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता रेषक- 
पुरक कुम्भक-संषटकरणानि चत्वारि प्रणाबाभ- 
लक्षणम ' (गोरकषनाय-कृत॒सिदढतिद्ान्तष्ौति 
२.३५.१.१३। । 


रेचनं पुरणं धयोः शोधनं रेचकं तथा ॥९४॥ 
चतुभिः क्लेशनं वायोः प्राणायाम उदीरयेते ॥९५॥ 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, मन्त्रभाग 


रेचकं, पुरक, कुम्भक सम्बन्धी संस्कृत 
समस्थल इस प्रकार है-- 


रुचिरं रेचक चव वायोराकषेणां तथा । 
प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ।६॥ 
भ्रमृतनादोपनिषद्‌ €, योगोपनिषत्संग्रह १.१५ 


तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १.३१-३३१्‌.२९३ में न 
की बहत स्पष्ट ग्रौर सरल व्याख्या की गई है- 
चित्तादिसवं भावेषु ब्रह्मतवेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः स्वंवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥३१॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकास्यः समीरितः । 
ब्रह्मं वास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥३२॥ 
ततस्तद्र ्तिनेश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः ।1३३॥ 


वराहोपनिषद्‌ (५.५७.६०१्‌.६१५) मे भी 
प्राणायाम के तीन मेदो की व्यास्या की गई है- 


रेचकं पूरकं चेव कुम्भमध्ये निरोधयेत्‌ । 

हश्यमाने परे लक्षय ब्रह्मि स्वयमाध्रितः ॥५७॥ 

वाह्यस्थविषयं सर्वं रेचकः समुदाहूतः । 

पुरक शास्त्रविज्ञानं कुम्भकं स्वगतं स्मृतम्‌ ॥५५८॥ 

एवमभ्यासचित्तश्चेत्‌ स मुक्तो नात्र संशयः । 

कुम्भकेन समारोप्य कुम्भकनव पूरयेत्‌ ॥५६॥ 

कुम्मेन कुम्भयेत्कुम्भं तदन्त.स्थः पर शिवम्‌ ।६०॥ 
भान कं परचात्‌ योग का स्थानटहैश्रौर 

उसमें प्राणायाम मुख्य है । प्राणायाम करने की 

विषि भी नीचेदी हई है। 


प्रज्ञनादेव संपारो शनदेव विमुच्यते ॥१६॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहा रस्फुतिज्ञानविवजितम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते ॥१५। 


६9 


प्राणायामं ततः कू्यत्पद्मासनगतः स्वयम्‌ ॥३२॥ 
निरुध्य पूरय द्रायुमिडया वु शनैः शनैः । 
यथाशक्त्यवि रोधेन ततः कुर्याश्च कुम्भकम्‌ ॥२७॥ 
पुनस्त्यजेतिङ्गलया शनैरेव न वेगतः । 

पुनः पिङ्गलयापूर्य पूरयेदुदरं शनैः ।३८॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः । 

यया त्यजेत्तयापूयं धारयेदविरोधतः ॥३९॥ 

जानु प्रदक्षिरोङृत्य न द तं न विलम्बितम्‌ । 

प्र ङ्गलिस्फोटनं कुर्यात्सा मात्रा परिगोयते ।॥४०॥ 


इडया वायुमारोप्य शनेः षोडशमात्रया । 

कुम्भयेतूरितं पश्चाच्चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥४१॥ 

रेचयति ङ्ग लनज्या द्रातरिरन्मात्रया पुनः । 

पुनः पि ङ्गलयापूयं पूवं वत्सुसमाहितः ॥४२॥ 

प्रातमेध्यदिने सायमवेरात्रे च कुम्भकान्‌ । 

शने रशोतिपयंन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥४३॥ 

एवं मासत्रयाम्पासान्नाडीचुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥४४॥ 
इसके परचात्‌ योगी के श्राहार प्रादि का 
वान है । 

ततः परं यथेष्टं तु शक्तः स्याद्रायुधारणे ॥४६॥ 

यथेष्टधारणाद्रायोः सिषध्येत्केवलकुम्भकः । 

केवले कुम्भके सिद्धे रेचपुरविर्वाजिते ॥५०॥ 

न तस्य दुर्लभं किचित्तिषु लोकेषु विद्यते । 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ १६... पृ.२६०-३००। 
दस के उपरान्त इलोक ७६ तक विघ्न, 
उनके निराकरण प्रादि का वरन है । 

प्राणयाम त्रिक के लिए तुलना कीजिए सिदधश इर 

तन्त्र लोकं ६४ पृ.६४ । प्राणायाम के भेद प्रर 

उपभेद मालिनीविजयोत्तर-तन्त (१६.२-१२१. 

११२-३) मे सविस्तर दिए है । 


प्रणव श्रोर प्राणएयाम के न मेदो मेँ सम्बन्ध 
उत्लेखनीय है- 


प्रणव ¬+देवता प्राणायाम 

भ्र ~ ब्रह्या--पूरक 

उ ~ विष्णु- कुम्भक हदि 

म ~ महैश्वर-रेचक 
्रङ्ष्ठमात्रमवलं ध्यायेदोद्कारमीशवरम्‌ ॥१६॥ 
इढया वायुमापूर्य पूरयित्बोदरस्थितम्‌ 1 


सलाटस्थाने "” 


नामिस्थाने प्रतिष्ठितं देवं- चतुरक 


3} 


| चतुरं जं 

“~ त्रिलोचनं 

ब्रहमारां रक्तगौराभं चतुर्वक्त्रं पितामहम्‌ ॥३१॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 


्रोङ्ार देहमध्यस्थं ध्यायेज्ज्वालावलीकृतम्‌ ॥२०॥ शुदस्फरिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥३२॥ 


ब्रह्मा ¶रक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते । 

रेचो रद्र इति प्रोक्तः प्र।शायामस्य देवताः ॥२१॥ 
भ्रततीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठित । 
चतुयु जं महाविष्णुं पूरकेण विचिन्तयेत्‌ ॥३०॥ 
कुम्भकेन हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनमभ । 


ध्यानबिन्दरूपनिषद्‌ १६.२२ १.२८७ 


ध्यानेविन्दूपनिषद्‌ का यह्‌ प्रसङ्क गणपतितस्व 
के बहुत समीप है । गणपतिततत्व की सारणी इस 
प्रकार बनाई जा सकती है- 


प्राणायाम भेद प्रणावक्षर देवता वणं विशेषताएं प्रतिष्ठा 
(देवो के शरीर मे) 

रेचक भ्र ब्रह्मा रक्त चतुमंख, त्रिनयन, चतुभज हति 
पुरक उ विष्टु ष्ण चतुभज, त्रिनयन दम्प 
कुम्भक म ईइवर श्वेत त्रिनयन, चतुभज () 
ध्याननिन्दूपनिषद्‌ के प्रनुसार वणं-- भकार -- पीतबणं -- रजोगुण 

उकार -- शुक्लवणं -- सात्विक 

मकार - ृष्णवणं - तामस 


लोक ३७ दिपणा १ मे विस्तारपूर्वक प्रणव के देवता, व, श्रादि दिए है । 


प्रणवात्मक रेचक, पुरक, कुम्भक का वणन निम्नलिसित है । प्राणायामके बिना मूक्ति प्रसम्भव 


ह~ 


थावद्‌ वायुः स्थितो देहे तावज्जीवो न मुञ्चति।।६१॥ दोषजालमवध्नन्तौ श्ातव्यौ योगिभिः सदा ॥१०२॥ 


थोगिनो भुनयद्चैव ततः प्राणान्निरोषयेत्‌ ॥६२॥ 
षड्विशदङ्ख लिहंसः प्रयाणं कुस्ते बहिः । 
वामदेक्षिशमगेण प्राणायामो विधीयते ॥९३॥ 
रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः प्रणवात्मकः । 
प्राणायामो भवेदेवं मात्राद्वादशसंुतः ॥१०१॥ 
मव्रादरादशसंयुक्तौ दिवाकरनिशाकरौ । 


पूरकं द्वादशं कु्यात्कुम्भकं षोड भवेद । 

रेचकं दश चोद्कारः प्राणायामः स उच्यते ॥१०३॥ 
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुर शिवम्‌ । 
नासाग्रहष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥१०६॥' 
प्राणायामो भवेदेवं पातकन्धनषावकः । 


भवोटधिमहातेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥१०६।४८ 


ध 


श्तोयामेन दुक्षन स रौगृक्षयो वेत्‌ ॥ ११९॥ 
योगबढामण्यपरिषैद्‌ ९१-११७ ९.३४५-५ 
भ्रः क) 

श्राणायाम कं तीनों मेद सर है- 
भ्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति। 

रेषकपुरकुम्भकमेदेनं स तिविषः। ते वेतातिकोः । 

तस्मात्‌ प्रणवं एवे प्राणायामः... 

सवकोरणमेकाक्षरं परं ज्योतिः प्रणवं भवतोति 

1 १७॥ 


ऋियािुकपयन््‌ पसवन नापा शनेः 


0 


भवति । मत्रेण सत्कारपवंक वायु गृहीत्वा यथा- 
शक्ति कम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ । तैन 
शुतैष्तालस्यनिप्रा न जाय) । जिह्वया वायु 
गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भ यत्वा नासाम्यां रेच 
तेन गुल्मप्लहूञ्व रपिततक्षुधादीनि नश्यन्ति ॥। भ्रय 
कुम्भकः स द्विविधः सहितः केवलर्चेति । रेकः 
पूरकपुक्तः सदधः,। तद्विवजित;,.केवुलः । कंव्रल- 
सिदविपयन्तं सुहित्मभ्यसेद्‌ । केवलकुम्भके सिद्धे 
त्रिषु लोकेषु न त॒स्य दुलंमं भवति 1......॥1 ३१॥ 
शाण्डिल्योपनिषद्‌, के प्रथम प्रष्याय में 
-प¶-४१२-४१६ प्राणायाम का विस्ठृत वणन है । 
१ ४ १ 
केवत्यसाधक ज्ञान के तिर विरक्त 


प्रनिवाय है। प्राणायाम विरक्त होने का सरवश्ष्ठ 
साधनं है- 


भायाम ष्ये सक्षि. अगर सदस्‌ ¦ 
भाणायाम्‌ (ति श्रोकृतो रेचपूरकृुस्मकंः ॥१।॥ 
कणु्रयातूमकाः ओओक्ता रेचपूरककुम्भकाः। 
स एव प्रणवः ्ोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२॥ 
भुणुसुपसूननैङ्, शतान्युक्तो मबिष्यति । 
आह्यादापूरणं बायोखदरे पूरको हि सः ॥१२॥ 


७७०७५०७ 


भवेत्‌ । 
॥१३॥ 
८१. 


श = 
॥१६॥ 


प्रारापिितेन सोधर्षतः परेमेत्मिनि तिष्ठेति ।१७॥ 
दैह्योरिष्छते तेने 1कविज्लोनीदिरक्तेता । 
रेचकं पूरकं शक्तवो मभक नित्यम्यरसेत्‌ ॥ १५॥ 
सवपापविनि्ुक्तः सम्यग्ञानमवाध्नैयौत्‌ ॥१६॥ 
विरक्तस्य संसाराज्ानं कैवल्यसाधनम्‌ । 
तेन पपिपदनिः स्याज्जञात्वा देवं सदोहिवम्‌ ।(४७॥ 
जञानस्वस्पेेवोहर्गदेतीधिसभर्ीम । 
भ्रथस्वुरूपमज्ञानात्ययन्त्यत्ये कुदृष्टयः ॥४९॥ 
भ्रात्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानेस्य परिक्षयः । 
कषीणोऽज्ञने महाप्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः ॥५०॥ 
रागाद्यच म्भवे प्रज्ञ धृष्यपापविमर्दनम्‌ । 
तयोनशि शरीरेण न पूनः संप्रयुज्यते ॥५१॥ 
नाबालदरंनोपनिषद्‌ कापु १.९, तोक 
१-५११.५७८-५८० प्रन्तिम पंक्ति पुनर्माव 
के प्रभावं की परिषायक है। 
1 नसंग्रह्‌ मादि (४4 उद प 
देशि वृहसपतिसस्व शलोक ५६। 
२६. लो. बयुन्ता । (दण्डसहित) 
३० तो बावे 1 
३१. लो. पुरका । 
३२. लो. त्रिनियण । पीछे प्री० दीष था । 
१३. लो. उ्यरवषं । +/३नि +न = 
उन्यकनु होगा । 
३४. लौ. पुनं । 
३५. लो. धव्मा । द्वीपान्तर भें पजा प्रषवा 
६९ 


मतत्रपूत तीथं तेने के पथात्‌ दोनों भवो के मध्य॒ ,.. ४१. लो. परूशवर्ा । शना कीजिए १.मा- 
मेँ लगाए, जाने वाले चावल बष्म ( -मस्म) शीवा । 


४२ ती सर्वाश । 


क ४३. हंस शन्द का प्रथं स्वष्ट नहौहै। 
३८. लो. निश्परहा । क्या यह्‌ संस्कृत मर्यादा कै सिए है! 

३६. तो. निर्भा । ४४. लो. सव्व । 

४०. लो. निस्कला । ४५. सौ. परभालीकिका । 


५० 
"लौकिकः कारयेदर्ध्वं दोक्षादिधिविधानतः 
पैचातु* परमकंवल्यं* कुर्यात्‌" परमपण्डितः ॥५०॥ 

मङ्कन° त सं पण्डितः । शुमवे प्रिर लोकिकं पूवक । न्ध त लोकिकं" &रन्य । धकं ीक्षाधिधि- 
विधानाग्लरक्न ^ रि लोकं । पश्चाति+ व्कसन्‌ प्व य मगवे य त सिर परमकंवल्यज्ञान'*। य परमपण्डिति" 
ड यनु मद्धुन. ।। क्नु प्व यु देनिर। लुमक्षणाकंनिकं चतुविफल । व्यक्त^ कित मङ्खः एके पद कमोक्षन्‌ । 
नियत कित तन्‌ मसु जन्म" म्बः । रि देन्य तनु पवस्तु ।प्रपनू तनु १हिषनु तङदुषित सुख मविरेष ॥ 
निहन्‌ साधनानु कपद्चिह" इक चतुपिफल । ह्व वेर भ्रपन्‌ , रहस्य. त्मेनु लेकसि कपतिनिकि ॥ 

ञान») ल्पस्‌ तन्‌ पहेनढनन्‌ । भोक्त कैवल्य । निर्दोषः? । सिर पुरुष । कैवल्य निराश्रय । प्ल 
कमोक्तन्‌ सं साघकर् ॥ कनं यनशपधव २ हुरिप्त२। मनत्राक्न सं हं मन्तुं रिनुभि९। घ्रः रि 
बन्‌ ॥ यन त्क ति कपतिन्तेःर प्रः रि नामि । श्रं रि ुन्ुनन्‌ 1 हृष्व कोसम्‌ हिल-हित दष्टृत्‌ । का 
काकां। भ्र भ्र भ्रः प्रमृज्ञानः* कृमोक्तत्ु चिर । भरो शून्य । शान >, त्पस्‌ तन्पहम्डन्‌। वेष्लसङ्ग ५ 
दोः निर सक शिबाद्धित ५ । रिवाद्धित* इ शिवलिङ्गं । पिवलिङ्ग ङ रम्डुत्‌ विनुल्‌ ॥ 

मुवः परंब्रह्म । भरं भः ॥ इक कडुहन्‌ विनिकल्य रि हन लवन्‌ तय । केवल ^ उमिड' निराकार 
भं शब्दत्य । लुभ्रा* रि शरीर । रि नवद्रारष। य सप इक करीर क्वत्‌ । य 
ूयस्मृति* इ यन्‌ दभु, | श्र वायु सक शरीर । चर्प इकं शरीर यन्‌ मदभुनः ॥ रि 
मोक्षदरनि बाय रि शरीर । सीम्धालिलं भ्रह्िडिकं शरीर व्कसन्‌ । य॒ शान्तवनद्*9 & निरसभृति** यन्‌ 
मङ्कत (५: रिद स्मृति मवं बनद्रस्मृति” ददि ते पररविशन%। परु निर सं हं परह्य 
तवेन्‌, पञ्वशान निमृतक्‌ द्यान्‌ पज्योतीरूप  । भव सदाकाल मि निराबरणं ^ । कदि तेष 
नि भूरिद" । विनारदिः' पर्ेकदेक । “लुभ भप" रहित सदा । सुगन्ध त सिर तन्‌ गवे-गवे । 
श्रषन्‌ (५ 4 ह ॥ सिर तु बन्‌ कतोन्‌ देन्त । ध्यक भ्र भः । सिर सच वदुक्रान्वि^* इर्न्य । सिरि प्र 
हन अप सिर दे मटार लिव । निषे एकं शान“ षु ठन्‌ ९मिकल्प । उमिहेः लिका" । ब्रतिक 
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सिनङ्ख; सं षं प्रणवज्ञान । सिर तं भटार मौमशिव**। सिर त मकं साश्चवशोप्वरो। मतढथमिकं 
प्ररावज्ञान ।त्रिदेवी  $रन्य वनेः । सिर त पिनकषढु दे भटार शिब ॥ 


तद प एव पृत्रकः ॥ केवल“ मद्भुतः त रूप मटार शिव । कदि रूप भटार ज्योति । मद्धुनः 


लि सं ह्यङ्‌-ज संस्िप्त ॥ 


१. पिष्ठले श्लोक मे योगीके लिए दो 
प्रकार के कायं ह--लौकिक श्रौर परमालौकिक । 
लौकिक प्राणायाम प्र्थात्‌ रेचक, पूरक प्रौर 
कुम्मकं है । परमालौकिक-चतुविफल भ्र्थात्‌ 
निःसपह, निर्वाण, निष्कल श्रौर निराश्रय है। 
्रप्तुत श्लोक मे दीक्षाविधिविधानपूरवेक पहले 
लौकिके कार्य करने का विधान है। संस्कृत 
उद्धरणों के भ्रनुसार प्राणायाम सब पापों को 
नाक करने के साथ-साथ सब रोगों से भी भुक्त 
करदेताटहै। तबहृढ हृप्रा योगी पारलौकिक 
चतुविफलों कौ साधना में भ्रव्य ही सफ़ल 
होगा 

२. लो. लोकिकं । 


३. लो. धिक्षविधिविधनाकं ) द प्रौरधका 
विपर्याय दस ग्रन्थ में बहुधा हृप्रा दै- 
कंदिरज्ञनानू =कधीरजशानान्‌ श्लो.४६.११ । 
कप्रौरतमभीएक दूसरेकेलिए भ्राजते ह। 
विसगे प्रौर प्रनुस्वार, हस्व भ्रौर दीघं का विशेष 
बन्धन नहीं है । 

४. लो. परचत्‌ । 


५. सो. परकंवल्यं । टीका में परमकंवल्य 
स्पष्ट है । 

६. सो. ङ्यत्‌ । 

७. लो. परमापनितः। पण्डित कं लिए पनित 
प्राश्वर्यजनक है । 

८. लो. मद्धुना । मद्ून के लिए मद्भना 
ए्लोक ४६ मे सार्वत्रिकं वणयोग है। 


६४ 





€. लो. प ण्डय । 

१०. लो. लोकिका । लोकम भी लौकिक 
के विएलो'है। 

११. लो. पूर्व्वका । यह पूव्व॑तः भी हो 
सक्ता है । 

१२. लो. धिक्षविदिवीधनाग्लरक्न । 

१३. लो. पश्चतो । पश्चात्‌ + इ =-पश्चाति 


होगा । 


१४. तो. परमाकंवल्याज्ञना । 
१५. लो. परमपण्डिट । 


१६. लो. व्यक्ता । संस्कृत व के लिए ब 
का प्रयोग-वायु के लिए सदा बु । 


१७. लो. जद । श्लोक २६ में निगद्यते के 
लिए निगन्यते । 
१६. लो. कपङ्खहा । 


१९. लो. चतुर्वीफला । प्रमी तक लोन्तार 
मे शुद्ध पाठ चतुविफल था । 


२०. लो. रहृष्य । 

२१. लो. भना । 

२२. दीषं स्वरान्त है । 

२३. लो. नभी। 

“वं भिनेद' नामकं कवि ग्रन्थ (लादढन्‌ संस्था 
५१५४ के हस्ततेख पत्रे ध्व-१०्क) में 
प्रों प्रं भ्रः [जीवितावस्था मे] मन्त्र नामि 
मे बोलना चाहिए भौर [मृत्यु के समय] भभ 


भ्रः ुन्ुनत्‌ (=शिबद्रार) मे बोलना चाहिए । 
लान्‌ हस्तलेख संख्या ४०७६ के नवे पर्ने पर 
[जीवितावस्या मे] प्रभ्रःनमिमे, भरः भ-- 
मस्तिष्क मे; [मृत्यु क समय] भ्रं भ्रः दुन्वुनन्‌ मे, 
रौर भरः प्रं मस्र का नाभि में उच्वारण करना 
भ्रं ~ सूर्यं -- नामि - धमनि 
भ्रः चन्द्र -- शिवद्रार-- वायु( =प्राण) 


चाहिए । हस्तलेख ५१७४ पन्ने ३५ख पर जीते 
समय भ्रं प्रःनामिमे, भ्रः भ्रं बृन्वुनन्‌ मे; शृत 
कं समय प्रं भ्रः वृन्दुनन्‌ में रौर प्रः प्रं नामि में। 
(> ०8 १.१२२) 


जीते समय दस मन्त्र कं जपसे दीर्घायु की प्रप्ति होती है, पौर 
मृत्यु के समय जप करने से मोक्ष प्राप्त होता है । (०8 १.१२३) 
"वं भिनेद' का सम्बन्ध हंस से है--हं भ्रं सः=प्रः 
(कीलक) (शक्ति) (तदेव १.५६) 


२४. लो. परमान्ञना । 

२५. लो. शषीवाकित । श्रगले ही वाक्य मे 
इसका श्रं रिवलिङ्ख किया गया है । यह्‌ शब्द 
शिवाद्धति हो सकता है परन्तु प्रमाणाभाव मं 
निष््वय सम्भव नहीं है । वस्तुतः यहां पूरं प्रसङ्ग 
का श्रथ ही श्रस्पष्ट है । शिवलिङ्ग का भ्रथं रम्बुत्‌ 
विनृहल्‌ है । रम्डूत्‌ = बाल, केश, परम्तु विनृहत्‌ 
कवि-कोष 07. में ५वृहल्‌ के नीचे उपलण्ध 
नहीं है । 

२६. लो. निरकर । 

२७. लो. लम्बर । 

२८. लो. नवाद्रर । नवद्वारं का निषेध 
प्ररावात्मक प्राणायाम मेँ प्रावदयक है- 
भ्रमन्तो योनिजन्मानि लोकान्समर्नुते । 
त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्तिल्लः सन्ध्यस्त्रयः स्वराः 

॥ १३४॥ 
त्रयोऽग्नय त्रिगुराः स्थिताः सव त्रयाक्षरे । 
त्रमाणामक्षराणां च योऽधीतेऽप्यधे मक्षरम्‌ ॥१२५॥ 
तेन सर्वमिदं प्रोतं तत्सत्यं तत्परं पदम्‌ । 
प्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा घृतम्‌ ॥१३६॥। 
तिलमध्ये यथा तैलं पाषाणेष्विव काञ्चनम्‌ । 
हदि स्थाने स्थितं पगम तस्य वक्त्रमघोमुलम्‌ ॥१३७॥ 
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उध्वंनालमधोविन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः । 
श्रकारे रे:चतं पद्ममुकारेणेव भिद्यते ॥१३८॥ 
मकारे लभते नादमधंमात्रा तु निश्चला । 
शुदधस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनादनम्‌ ॥१३६॥ 
लभते योगयुक्तात्मा पुरूषस्तत्परं पदम्‌ । 
कमेः स्वपािपादादि शिर वात्मनि धारयेत्‌ 
॥ १४०॥ 

एवं द्ररेषु सर्वेष वायुपूरितरेचितः। 
निषिद्धं तु नवद्वार उर्व प्ाडनिदवसंस्तथा ॥ १४१ 
घटमध्ये यथा दीपो निवाते कुम्भकं विदुः । 
निषिद्धं नवभिद्ररिनिजंने निरुपद्रवे ॥ १४२॥ 

योगतत्त्व पनिषद्‌ प.३०३ 

२६. लो. रूपा । 

३०. लो. सूर्य॑स्मृत्ती । मूयस्मति चन्द्रस्मृति 
हान्तचन््र ्रादि शब्द तो नहीं किन्तु प्रणव, 
प्राणायाम, वा सूं श्रौर चन्द्र के परस्पर सम्बन्ध 
निम्न शलोको मे दिए ह-- 


श्रामानमरि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेव पश्येन्निगूढवत्‌ ।॥२२॥ 
्रोङ्7रध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकम्‌ ॥२३॥ 
गमागमस्थं गमनादिभूग्धमोङ्ारमेकं रविकोटि- 
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पशयन्ति ये स्वंजनान्तरस्थं हंसात्मकं ते विरजा 
भवन्ति ॥२४॥ 
श्रष्टपत्रं ठु हत्वय दवात्रिशत्के घरान्वितम्‌ । 
तस्य मध्ये स्थितो मानुभनुमध्यगतः एरी ।२६॥ 
शरिमध्यगतो वह्िवह्खिमध्यगता प्रभा । 
प्रभामध्यगतं पीतं नानारत्नप्रवेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
तस्य मध्यगतं देवं वासुद वं निरञ्जनम्‌ ॥२०॥ 
शुदस्फटिकसंकाशं चन्द्रकोटिसमप्रमम्‌ ॥२६॥ 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ १.२८७ 
बद्रपग्मासनो योगी प्राणं चन्दर ए पूरयेत्‌ । 
धारबेद्रा यथाशक्त्या भूयः सूर्येणा रेचयेत्‌ ॥६५॥ 
प्रमृतोदधिसंकाशं गोक्षी रभवलोपमम्‌ । 
ध्यात्वा चन्द्रमसं बिम्ब प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥६६॥ 
स्फुरस्रज्वलसंज्वालापूज्यमादित्यमण्डलम्‌ । 
ध्यात्वा हूदि स्थितं योगौ प्राणायामे सुखी भवेत्‌ 
॥६७॥ 
-..सूयचिन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुदरयं ध्यायतः । 
शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनो मासद्रयादूध्व॑तः 
।॥९८॥ 
योगन्रूडामष्ुपनिषद्‌ ९५-६५ प.३४४ 
...योगी बद्रपश्रासनो वायुं चन्दर णापूरयं यथा- 
शक्ति कुम्भयित्वा सूर्ये रेचयित्वा पुनः सूर्येणापूरये 
कुम्भयित्वा चन्द्रं ण विरेच्य यया त्यजे्तया संपूर्य 
धारयेत्‌ ।.. 


सु्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्व- 
ताम्‌ । 
शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनां मासत्रया- 
द्वतः ॥ १५८॥ 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ १. प्र.१८ प.४१३ 
कदली पृष्पसकादां सर्ववेदमयं शिवम्‌ ।३३॥ 
शतारं शतपत्राढ्यं विकीरणाम्बुजकणिकम्‌ । 


६¶ 


तत्रा च १ । मुपु 
पध््याद्‌ कृत्वा 


तस्यं ह्ीममाहृत् भ्रतमानं चेरत "धर्‌ ॥३५॥ 
त्रिस्थानं च त्रिपादं च १ च त्रयाक्षर्‌ । 
त्रिमात्रमर्धमात्रं वा यस्तु वेद स॒ वैदवितु ।३६॥ 
बिन्दुनाद कलातीतं यस्तं वेद स ॥३७॥ 
तथेवोत्कषयेद्रायुं योगी योगपथे स्थितः ॥३८॥ 
जानीयादमृतं स्थानं तद्ब्रह्मयायतनं महत्‌ ।४०॥ 
ध्यानबिन्दरपनिषद्‌ ३३-४० पु.२८७-८ 
योग में सूयं भ्रौर चन्द्र का विरोष त्थान है 
पाण्डरं शुक्रमित्याहूर्लोहिताख्यं महारजः । 
विद्र मद्र मसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रजः ॥८७॥ 
शशिस्थनि वसेदन्दूस्तयोरेक्यं सुदल भम्‌ । 
बिन्दुः दिवो रजः शक्ति्िन्दुरिन्दरू रजो रविः 
| ८६८॥ 
उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं वपुः ॥८६॥ 
रविरौकत्वमायाति भवेद्यं वपुस्तदा । 
शुक्लं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूय समन्वितम्‌ ॥६०॥ 
दयोः समरसीभावं यो जानाति स योगवित्‌ । 
शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रभूयेयोः ॥६१॥ 
तदेव ८७-६१ प.२६९० 
पुटदरयं समाकृष्य वागुः स्फुरति सत्वरम्‌ । 
सोमसूर्याग्निसंबन्धाज्जानीयादमृताय वं ॥६३॥ 
वराहोपनिषद्‌ ५.६३ १६१५ 
रेचक, पूरक, कुम्भक करते के पश्चात्‌ भूयं 
का ग्रहण शत्यक्षयजन कहलाता है-- 
कृत्वा यामं पुरा वत्स रेचकपूरककुम्भकान्‌ ॥५५॥ 
पूवं चोभयमुच्चाये भ्रचयेत्तु यथाक्रमम्‌ । 
नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत्‌ ॥५६॥ 
सुयस्य प्रहरं वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ । 
ज्ञानात्सायुञ्यमेवोक्तं तोयं तोयं पंथा तथा ॥५७॥ 
योगध्यानं सदा कृत्वा जञानं तन्मयतां ब्रजेत्‌ ।५६॥ 
ब्रहमविद्योपनिषद्‌ ५५... १२६४-५ 





३१. लो. चन्द्रारूपा । 

३२. लो, मुक्षहनि । 

३२. लो. सन्ताचन्धरा । 

३४. लो. निस्मृत्ति । 

३५. लो. सुर्यस्मृत्ति । 

३६. लो. चन्द्रास्मृतति । 

३७. लो. प्रजञवाज्ञना । प्ररावज्ञान टीका में 
स्पष्ट ही है-परत्रह्म प्रौर प्रणवज्ञान के मिलने 
से ज्योतीरूप का उद्धव होता है। 

३०८. लो. पञ्ञ्यौतिरूपा । ज्योतिः के लिए 
श्लोक के प्रन्त मे ऊज्यौति पाठ प्राया है । यह्‌ शब्द 
प१ञ्वज्योतीरूप है, भ्रथवा कवि उपसर्ग प" के 
साथ ज्योतीलूप = पञ्ज्योतीरूप है ? 

शाण्डित्योपनिषद्‌ १ प्र.१७ ¶.४१३ मे प्राव 
कं लिए ज्योति पद श्राया है--प्रकारादि्रयाणां 
सर्वंकाररामेकाक्षरं परं ज्योतिः प्रणवं भवतीति 
ध्यायेत्‌ । 

गोता के १३बें प्रध्याय का १७बां श्लोक इस 
प्रकार है- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 

योग के प्रसङ्खं मे ज्योति शब्द के कुष्ठं समास 
दस प्रकार ह--चतन्यज्योतिः, जलज्योतिःस्वूष, 
पर ज्योतिः, महाज्योतिः, व्योमज्योतिः, हंसज्योतिः। 
चतन्यज्योतिः- 
ध्यायतो योगिनः सवंमनोवृत्तिविनदयति । 
हृतयुण्डरीकमध्यस्थं चैतन्यज्योतिरब्ययम्‌ ॥१५५॥ 
कदम्बगोलकाकारं तुर्यातीतं परात्परम्‌ । 
भरनन्तमानन्दमयं चिन्मर्थं भास्करं विदुः ॥ १५६॥ 
निवातपद्मसहशमङ्ृत्रिममणिप्रभम्‌ । 
ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्तिः करतले स्थिता॥१५७॥ 


त्रिरिसिब्राह्मणोपनिषद्‌ १५५-१५७ १.३३६ 
जलज्योतिःस्वरूप, महाज्योतिः- 
शीरषोपरि द्रादशाङ्ग.लिमानं ऽयोतिः प्यति 
तदामृतत्वमे'त । ...तालु्रूलोध्वंभागे महाज्योति- 
विद्यते । तदृशंनादशि मादि सदिः । .. ग्रन्तर्ल्य 
जलज्योतिःस्वरूपं भवति! महषिवेधमन्तर्बाह्- 
न््ियेरहष्यम्‌ ।।३॥ सहक्नारे जलज्योतिरन्त्तक््यम्‌ + 
बुद्धगरहाया सर्वाङ्गसुन्दरं पुरुषरूपमन्तसंक््य- 
मित्यपरे। शीर्षान्तगंतमण्डलमध्यगं पञ्चवक्त्र- 
मुमासहायं नीलकण्ठं प्रशान्तमन्तलक्ष्यमिति 
केचित्‌ ।...तत्लक्षय धुदढधात्महष्टथा था यः पश्यति 
स एवे ब्रह्मनिष्टो भवति...॥४॥ 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १ प्र.२-४ पृ.३४०-३४९ 


„..तालुमूलोध्व भागे महान्‌ ज्योतिर्मगूखो 
(ज्योतिमेण्डलो) वतेते। तद्योगिभिर््येयम्‌ । 
तस्मादणिमादिसिद्धि्भवति ।......प्रनतलंक्ष्यजल- 
ज्योतिःस्वरूपं भवति । परमगुह्योपदेशेन सहस्रारे 
जलज्योतिर्वा बुद्धिगृहानिहितन्योतिर्वा षोडशान्तस्थ- 
तुरीयचैतन्यं वान्तनंक्ष्यं भवति ॥... 

प्रदरयतारकोनिषद्‌ पृ.३८५ 


परं ज्योतिः (प्रणव, ब्रह्म ~ ज्योतिः) - 
प्रणवस्य ध्वनिस्तद्रत्तदग्र ब्रह्म चोच्यते ॥८५॥ 
ज्योतिमेयं तदग्रं स्यादवाच्यं बुद्धिसूकष्मतः ॥८१॥ 
भूर्भुवः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्याग्निदेवताः । 
यस्य मात्रामु तिष्ठन्ति तत्परं ज्यौतिरोमिति ॥८५।) 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रौद्रो च वेष्णवी । 
त्रिधा मात्रास्थिति्यत्र तत्वरं ज्योतिरोमिति ॥८६॥ 
वचसा तज्जपेन्नित्यं वपुषा तत्धमभ्यसेत्‌ । 
मन॑सा तज्जपेन्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥८७॥ 
योगचूडामप्युपनिषद्‌ ८०... पृ.२३४४ 

व्योमज्योतिः- 

तप्तकोञ्चनसंकाशज्योतिमेयूलां प्रपाङ्खान्ते 


६७ 


भूमौ वा परयति तदृहष्टिः स्थिरा भवति । शीर्षोपरि 
द्वदशाङ् लसमीक्षितुरमूतत्वं भवति । यत्र कुत्र 
स्थितस्य शिरसि व्योमज्योतिरहंष्टं चेत्स तु योगी 
भवति ॥ 

प्रदर यतारकोपनिषद्‌ प.३८४ 


हसज्योति- 
सवंदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः । 
पुथिव्यादिशिवान्तं तु श्रकाराद्याह्च वणकाः ॥६२॥ 
कृटान्ता हस एव स्यान्माठ्केति व्यवस्थिताः । 
माठ्कारहितं मन्त्रमादिशन्ते न कुत्रचित्‌ ॥६३॥ 
हुसज्योतिरनूपम्यं मध्ये देवं व्यवस्थितम्‌ । 
दक्षिणागखमाशित्य ज्ञानमुद्रां प्रकल्पयेत्‌ ।६४।॥ 
सदा समाधि कुर्वीति हंसमन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
निमलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनृत्तमम्‌ ॥६५॥ 
बरह्मविद्योपनिषद्‌ ६२-६५ १२६५ 
ज्योतिलिङ्ग- 
पू्वमगे ह्यधोलिङ्खं शिखिन्यां चैव पदिचमम्‌ । 
ज्योतिलिङ्खं भुवोमध्ये नित्य ध्यायेत्सदा यति; ॥८०॥ 
तदेव पृ.२६९५ 


ज्योतिलिङ्खं भ्रनेक प्रकारके ह। बहुतके 
नाम रिबमहापुराणसे इलोकं१३ टि.१ मलिङ्खों 
कीसूचीमेदिएहै। 


ब्रहम्रणव से सलगन नाद ज्योतिर्मय है- 


बरह्यप्रणत्रसंलम्ननादो ज्योतिमयारमकः ।।४६॥ 
मनस्तत्र लय याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
तावदाकारासंकल्पो यावच्छब्दः प्रवर्तंते ।४७॥ 
निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मा समीयते ॥४५८॥ 
सशब्दद्चाक्षरे क्षीणो निःशब्द परम पदम्‌ ॥४६॥ 
सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्मप्रणवनादके । 
सर्वावस्थाविनिमु क्तः सरवचिन्ताविवजितः ॥५१॥ 
मृतवत्तिष्ठते योगो स मुक्तो नात्र संशयः ।५२॥ 


धटः 


न जानाति स शोतोष्णां म दुःखं न सुखं तथा ॥५२॥ 
प्रवस्थात्रयमन्वेति न चिं योगिनः सदा ॥५४५ 


जाग्रन्नद्राविनियुं क्तः स्वरूपावस्थामियात्‌ ॥५५॥ 
हृष्टिः स्थिरा यस्य विना सदृश्यं 
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌ । 
चित्तं रिथरं यस्प्र विनावलम्ं 
स ब्रह्मतारान्तरनादूपः ।॥५६॥ 
नादबिन्दरप नषद्‌ ४६...१.२०५-६ 


३९. लो. निरबरणा । 


४०. लो. मरिकमन्ता । नामिमण्डलचक्र 
भणिपूरक कहलाता है- 

मरिवत्तन्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः ॥४८॥ 
तन्नाभिमण्डलं चकर प्रोच्यते मणिपूरकम्‌ । 

द दशारमहाचक्र पुण्यपापनियन्त्रितः ॥४६॥ 
तावज्जीवो भ्रमत्येवं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥५०॥ 


ध्यानविन्दूपनिषद्‌ ४८...१.२८० 


४१. लो. सिनरवादि 14^सार्‌ 68१0 
पााला००8 । सार्‌ + इन्‌ (प्रन्तरुपसगं) + प्रवधि = 
सिनारवधि । 


४२-४२. लो. सुम्त्रा हपदं । लुम्ना,के लिए 
पहले भी दसी श्लोक मे यही पाठहै । 


४३. लो. चुद्धाशोवास्मुत्ति । 


४४. लो. सद्योत्कन्ती । यह्‌ सद्यः + उदृभान्ति 
है । इलोक ४७ की टीका में सदुदुभ्ान्ति भरर 
वयद्‌ नन्ति भ्राए है । सद्यः उद््न्ति की सन्धि 
सद्यउदृश्नान्ति होगी, सद्योटश्नान्ति नहीं । भके 
स्थानमेन, पुनःनके स्थानम कं बलिलिपिमें 
भ्राते रहते है । 


४५. लो. श्ना । 


४६. लो. निरकर । तुलना क्रौनिए तेजो- 
विूपनिषद्‌ १,६-० १.२६२-- ४६. लो. ग्रीरैवी । शाण्डिल्योपनिषद्‌! प्र.१७ 
तिदवलं निविकट्पं च निराकारं निराश्रयम्‌ ॥६॥ प.४१३ पर प्रव के लिए- 
सपाधिरहितं स्थानं वाहमनोतीहभोरम्‌ ॥\७।॥ भ्रकारमूति- गायत्रो 
्रनानानन्दनादीतं दुष्प्रेध्यं मूबतमब्ययम्‌ । उकारमूति- सा.वघ्री 
बिन्यमेनं विनिम क्तं शादवतं ध्र.वमच्युतम्‌ ॥८॥ मकारमूति-सरस्वती इ । 
४७. लो. भ्यौमश्षिवा \ यह्‌ शब्द स.ट नही ५०. लो. कंबला । 
है । देखिए श्लोक ५१-५३ पर टि.२४। ५१. लो. ञ्ञ्यीति । 


४८. लोन्तार मे यही वयोग है । 


५१.५३ 

१भ्रोकारेर अलीयत उकारो *्रकारदष प्रलीयते* । 

मकारो बिन्दुसंलीनो* ¶बिन्दुर्नादि प्रलीयते, ।५१॥ 

भनादश्च लीयते शून्ये शून्यमेव तु जायते । 

शून्यात्‌ परतरं वापिः ्रत्यन्त१* धृन्यलक्षणम्‌ ।५२। 

"सकलं सकलतत्वञ्च"" सूक्ष्मं सक्रलनिष्कलम्‌+२ । 

अपरं निष्कलं १३ शून्यञ्च उर््वात्वरध्वाऽतशून्यकः** ॥५३। 
(१) इति सं ह्यं प्रणवक्षान १ । कमोक्षत्‌ ॥ 


1 ॥ उनाएति. 
१ ५ ५ ष्व ओ ॥, 
श्रणवः गदि इ > 
(केकी सरवतः 


(२) करून्यतानू" सिर १रमरिव । दरादशाङ्ग लस्थान^ सिर । हंस२° करण प्रणव । सदाशिव 
काये नि हंस ^, । ईश्वर ९१ ब्रह्मा विष्यु ्यक्ति नि प्रणवज्ञान कमोक्षन्‌ ॥ 


(३) अगत. अनतशय मेमि 
प्ष्किमश्रन्व = ~ ओँ „८ ध प ~ -शून्यान्तर कच्छ ---- , | 
सकमानिध्तामन ~ आ ब ---- --शूल्व ककरः. "नी ॥ € 
सकत म करिस्यति 
ज 


(४) निहन्‌ कह्यसनिर सं हयं शिव । य त कबर क्न ५ कहननिर सं हयं शिव सिर मुद्ग, रि ते्र५। 
प्रकु ति कंदि मास तिनशहिलं २० बर्ण ९ निर । सिर त पिनकाटमा नि पनोन्‌ ॥ सिर सं हयं प्रमाण “` 
सिर शङ्ख: रि वुतुि दर । कलबनग्र नि जिह्वा । बर्ण निर मिर। सिर त पिनकात्मा नि 
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तुतुर्‌ ॥ सं छ्य ज्ञानः मङ्ग. रि बोद्धोलि पपुपुः । वण्णं निर पुतिः तन्यमलष्५ । सिर त पिनकदेवाता 
नि मेडेत्‌ । मुवः यप्मनू हुन “ त्रि कपतित्‌ । तुङ्गलक्न सं ह्यं शिव कलवन्‌ सं ह्यं परमार । म्व 
संदह्य ज्ञान" । मङ्खुन२ दलनिर सं ह्यं शिव ॥ 

(५) म्बः यनू ककि कपतिनू 1 भ्रजर तनू करसनन ५ लुङ निर । सं ह्यं शिवात्मा" सः सक्ष 
दरीर । प्रज" वेह दलनन “* बबह्‌ सड़** । न्च त इरन्‌ बहन्‌ सह । रि शुदुर७। रि सोर २। कनिष्ठ 
दल,नकं ड ॥ य दलन्‌ रि रिवद्वार ° मध्य ङ ॥ कुनडिकं मागं उत्तम । दलनिर सं ह्यं शिवात्मा । 
रि तुति शब्द । स्लनि** हडंप्‌ इ रि कक्तेग्‌ । यन्‌ त्क रि कृत्पसन्‌ । प्रज डन शरोर देवेक्‌ । 
म्बडनक्‌ रि म्बः कुन । इकं तिग भ्रतमहनू सिजि२। य त तुतक्न मागं तुतु नि शब्द । स्लनि 
हिडप्‌ ॥ इति कत्पसन्‌ सं भुजङ्गशिव ५ । हय्व वेर रहस्य दहृत्‌ । तनु सिद्धः" फलन्य ॥ 


(६) निहन्‌ सं ह्यं परमोपदेशष । काल नि तनू हनं भुवन * । तन्‌ हन श्रवङवं 3 उवुड्वं*" । 
तनन धून्यनिर्वाणः' । तननं ज्ञान * । तननं विशेष । तनन हक कवेः । कं वन्तेन्‌ समान" पडरन्‌ । 
प्रवक्‌ | परमसूख । तन्‌ सुखं देनि शून्य । तनवक्‌ शून्य । तन्‌ सुख देति निर्वाण ** । तनवक्‌ 
निर्वाण" । तन्‌ सुख देनि ज्ञान । तनवक्‌ ज्ञान“ । तन्‌ सुख देनि विजेष ५ । तनवक्‌ विशेष । 
केवल. परमसुख' तावक्‌ निर। तनु पान्तर। तनू मध्य । तनू परूप । तन्‌ पवष्णं ५ । 
तनू पासन" । लंडित्‌ तन्‌ क्न विनुवुस्‌ । तनू सुख * देनि शब्द५* । तनु पावक्‌ शब्द । तन्‌ सुख देनि 
हिङप्‌* । तनवक्‌ हिढेप्‌ । केवल "° सुख भ्रचिन्त्य* शरीर ॥ सकें सुख प्रचिन्त्य ५ मजिल्‌ सं हयं 
्ञान-विशेष । तन्‌ वने सव्वंहीन ५ । प्रपन्‌ मावक्‌ ज्ञान" । तनू कविरोषनु । श्रपनु मावक्‌ विशेष ५ । 
तन्‌ कने शून्य । भ्रपन्‌ मावक्‌ शून्य । तन्‌ कने निर्व्वाशा"* । श्रपन्‌ मावक्‌ निर्वाणा । तन्‌ कने सरस नि 
भुवन । भ्रपन्‌ मावक्‌ भुवन । तन्‌ कनं सर्ववसूक्ष्म । प्रपन्‌ मावक्‌ सुषम ॥ मद्धुन“ संहं 
ज्ञान-विशेष ^ । इनरनन्‌ सं ह्यं जगत्कारण“ ॥ 

(७) मङ्कु सं हयं जगत्कारण । प्रह्यन्‌ तुमोन रि भ्रवकिरागनल्‌ । प्रगुक्त्य रि शरीर 
निर । सकल-निष्कल “< । हैतुन्यनकाय्य* परस्पर" । परम्‌ इ सकल । पर ह निष्कल९३। न्द त 
लिवर्येन्‌ । मकाय्यं सिर शून्य पिनकस्थान नि क्लिनिर । तन्‌ कत्र हन देनि पकाम्यं निर । रि हृवृसि 
सं ह्यं जगत्कारण. । मकरथान रि शून्य मिजिल्‌ तं काय्यं निर । न्ध त स्विन्यं । मिजिल्‌ करिषिनिकं 
निर्म्वाण"* । सकं निर्व्वाए मिजिल्‌ भरोङ्कारणुद्ध। सके प्रोङ्कारशुदध ^ भ्रमुतेर्‌ स्वर मिजिल्‌ 
बिन्दुप्राण ^ शुदधस्फदिकवण्णं ५ । इ जोन्य मेसि नादप्राणा* श्ञानच्ुद्ध । रूप कदि पुपुलिङादित्य चन्दर ५ 
लिन्तं । दीप्तम्य । मङ्ख ** ऽनिन्दुपराण नादप्राण मिजिल्‌ सकि प्रोङ्कारधुद"* ॥ 

(८) म्बः सं द्यं प्रोङुारशयुद्"* प्रणावज्ञान ड मिजिलकंन्‌ मन्त्र वेद जप भ पिनकहारीर नि प२९५। 
पर ५ इ मनुर इक कनां विनदुप्रारा" । न्द त स्विन्यं । इकं मिजिल्‌ करिहिन्‌ बिन्दुप्राण^" पिनक- 
करस्‌ । नादप्राए“ पिनकेतनः मिजिलक्षर ^ । न्ध त {वर्यं । क ख ग घ ०, । मत्महृनू स्तिः ॥ सके 
कुखगध इ मिजित्‌ चच्^ज मः ज। मत्महून्‌ दमि । मकभ्पल्‌ कदि दक्ननि क्रिस्‌ ॥ सकं 
चषछचजमभःशा मिजिल्‌ टठड ड 1. मतमहन्‌ गात्र नि कुलित्‌ ॥ सकेटठडढढ ए मिभित्‌ 
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त थद ध न । मत्महूनु गात्रनिहोदोद्‌ । सकत थ द ध नश मिल्‌ पफ वब भ भर। 
[“मत्महन्‌ गत्र निहस्थि ॥ सके पफबमम मिजित्‌]~<यरल व । मत्महून्‌ गात्र नि सुम्मुषरू । 
सकंयरलव मिजिल्‌शषस ह मत्महन्‌ हृन्तेक्‌। मट्‌नर त्महुनि एकाक्षर । कदि शिवलिङ्ग 
रूपन्य ॥ 

(६) सि एकाक्षर मिजिल्‌ तिक्ताक्षरः' । न्य त हिवन्यं । प्र प्रा मत्महनु शिरः । इ ई मस्महुन 
रहि । उ ऊ मत्महन्‌ चद्धुम्‌ । ऋ ऋ मल्भहन्‌ मत । लृ ल्‌, मत्महनि₹ । ए ए मत्महन्‌ तलिड २४ । 
भरो प्रौ मत्महन्‌ कण्ठ *५.म्वं गुलु । म्बः पड बहनिडक्ष र" हं सोर्‌> ॥ क मत्महन्‌ चण्टिक्‌ ।* खम मत्मः 
सूलाधार । गर मत्मः बमोकोड्न्‌ । घ मत्मः पायु । ह मत्मः उपस्थः" कोन्तोल्‌ ॥ च ममः पृषु म्व 
जज । चछ" मत्मः च्तिस्‌ म्वं विलत?“ । ज मत्मः पहोग्लग्‌ म्वं भुजापाद०२ । भ मत्मः त्तपकनू । ग 
मत्मः जरिजि" म्वं बलु पुहुन्‌ कुकु । «3 म्बं वहिकं ?र मध्य ॥ ट९* मत्मः नाभि । ठ मत्मः उड्सिलन्‌ । 
ड मत्मः दरलमि गृह्य । इ मत्मः लिम्प। ए मत्मः पड्रितन्‌ । त मत्मः लगुङ्सि । थ५५ मत्मः लुलुर्‌^ । 
द मत्मः भ्रदोनदोन्‌ ! ध मत्मः जजरिडन्‌ । न मत्मः हति ॥ १९८ मत्मः सुमु । फ मत्मः वलृक्‌ । 
ब मत्मः तुतुद्‌ । भ मत्मः बहू हस्त" नल । म मत्मः पपर ॥ य मतम. कण्ठ । र मत्मः तालु । ल मतमः 
हिलत्‌ । व मत्मः चण्टिक्‌ ॥ ह मत्मः लम्बर लुहुर्‌ म्व पिपि । ष मतम: जिह्वाग्र“ । स मतम: लम्बे सोर्‌ 
मठं! ह मत्मः हति नाडी" स्वं बुरताधिकफल (?) "° तके बुलु रम्बुतु । मङ्कुन त्वार मत्महनू 
पर“ । पकाम्यं निर सं हयं ्रोद्धारबुद्ध"* प्रणवज्ञान"" ॥ 

(१०) रि हवि मत्मः पर । सं ह्यं जगत्कारण ९ । म्वः सिर मकार््यात्मा मिजिल्‌ सरक शरीर 
निर। मडस्थानानि पर । न्द त ल्विमिर । ब्रह्मा मडस्थान रि मूलाधार, । पीत व्ण निर । 
रमक्ष ९ गतिः ॥ विष्णु मडस्थान रि नामि । कृष्ण" वण्णो २ निर । रमक्ष "^ दगि ॥ रद्र मडस्थान 
रि हति" 1 रक्त वण्णं ९ निर । समक्ष" कुलित्‌ ॥ ईश्वर? मडस्थान २“ रि कृष्ट । एवेत वण्णं ५ 
निर । मक्ष" होदोद्‌+» ।। सदाशिव मडस्थान रि जिह्वाग्र“ । शुद्धस्फटिक वण्णं ^+ । समक्ष" 
बलुङ्‌ बलु रम्बृत्‌ । मद्कन त्विनिडात्मा "५ मडस्थान रि प्र ॥ 

(११) म्बः सकेडात्मा मिजिल्‌ पञ्चदशषेन्द्रिय ^^ । सके दरोन्दरिय मिजिल्‌ पञ्चहोम^" लवन्‌ 
पञ्चकती्े,२। इक मूलाधार मत्मः विन्दु धुदस्फटिक"* व्ण? । समेदकु तं बिन्दु । मरं मुवनशषरीर । 
भरमार" मरं नामि । मत्महन्‌ शिव दकं बिन्दु । सके शिव मत्महन्‌"* मनुष्य" । मङ्ून "` ल्विनि 
मवल्य मानुष" । इति भुवन“ शरीर शास्त्र निर । लि सं महा ॥ 

(१२) निहन्‌ कमलचक "° ङ । वित्‌ नि पुुःुसुः ड नीलकष्ट ^^ । नीलकण्ठ ङ तुद्‌ । गविकाण्ध 
ड नील वष्णंभ निरज नि तुतुद्‌ । लम्बिका इ कुलुति तुद्‌तुद्‌ ॥ दशमीशर वित्‌ नि कण्ठ ॥ 
ध्टचागौलष्टा इ वुमकि हिलत्‌ ॥ सहस्रदल ङ उतेक्‌ ॥ सं यं नाद प्रकादा"" इ केश ॥ सं हयं निष्कल 
ङ बिन्दु तु तुरि रम्बृत्‌*** ॥ इति तनत्महापद ॐ स्थान ति रहस्य । देनि ज्ञान । सद्धिं कपिर । 
मेद" नि हिम्‌ । लबन्‌ पनुङ्ग लति रहस्य रिनहस्य ॥ राजा^९ विशेष ट हति । परमनर सं हं पुपरष्णी । 
कह्लु कडत्वन्‌ भटारी सरस्वती९। भ्ररनि कंडतोन्‌ ्रोत्वत्सजलंकुर्पु"* रक हि हति । हिसिनि कंडतोन्‌ 


बो जाति" ॥ 
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(१३) निहन्‌ मन्रविशेष २ ड पञ्चाक्षर* । ल्वि्ये । नमः शिवाय । क । नमः रतुति निषु 
मरि शिवाय" ॥ शि ड शिवतत्व' । वा ड सदाशिवतस्व^3! । य ड परमशिवततत्व"२ । हितुन्यमिक 
पल्बाक्षर लिनेयिः देनि सं ब्राहमण" भूजङ्क २, । दोव सोगत । सं मन्दसर्कन्‌ तत्त्व २ म्व ब्रत शास्र! 
मवं श्क्षर" ड प्रं उ मं ॥ क । प्रं ड दित्रयोग^"। शिवमन्त्र । शिवतत्व “ ॥ उ ड सदारिवयोग । 
सदाशिवपूजा । सदाशिषत्व ५ ॥ मं ड परमः शवयोग२* । परमशिवजप ५ । परमरिवतत्तव ५ ॥ च श्क्षा, 
वनेः अ श्रः होः ॥ श्रं ड रिव । श्रः ड सदाशिव । हीः ह परमरिव ॥ मक्वेः यन्‌ वुवुसन्‌ । इक शास्त्र" 
वडसित्‌ । नहन्‌ मन्तराक्न 

(१४) च मन्त्र पञ्चाक्षर । श्यक्षर'* यन्‌ मन्त्रक्नि रि मस्म । म्बः रितोय करोन्य ददि 
पवित्र । म्ब पनुलक्‌ सव्वं -रोग"*” । सब्वं-म॑ल ५ । स्व-उपद्रव ९५ । सब्वं-दष्ट २* । सर्वास्त्र ।। येक कं 
पिन्रतिष्ठा'“ रि सब्वैलिङ्ख “ । तननाङ्नविहि'*२ मुवः हने सिर । च तं बीजाक्षर । त्गेसि शास्त्र 
मूलाक्षरः* ड । हु । कलिडन्य हक गिनवे शारत्र'3ॐ ह चेतन म्वडचेतन १५५ । येक तेसिङेकत्व ५५ । 
रसंति पमु ति तुतुर्‌ लुप। र्गो श्रोष्कुार श्रवोर्‌ लवन्‌ पित्‌ ॥ क परमशिव हकं शास्त्र" ह 
पिनरोपो सिर ॥ 

(१५) मुवः स ष्यं जीव दुङ्‌ हन परीर सु । इकू हैलिडकेन्‌ । लुन सिर सः सके शरीर । शरीर देन्‌ 
पन्‌ सुख । दे पून्‌ पड सुव नि पून्‌ । क़ निर लवन्‌ लड निर । नड साम्पुन्‌ विवेकं दे निर इलति२*। 
दर हज्चे हैञ्चेकी ?। तमे नोरानेडवकिर % । दकु कौञ्चेनना? प्कस्‌ हिङमुन्‌ रि सिर । शिव । 
सदाशिवं । परमशिव । शिवात्मा मत्महन्‌ मत किव ॥ सदाशिवात्मा मत्महन्‌ मत त्डंन्‌ । परमशिवात्मा 
पर्दंलड) ˆ कवेः ॥ 

(१६) म्बः यनमा" रि लनाट ददि भुजङ्गादि॥ यनमागगे,^ रि शोच, ददि क्षत्रिय ॥ 
यनमा "^ रिङिह' ददि तुमंङ्क ॥ यनमा“ रि कण्णं" ददि सिर घ्र ॥ यनमा्मा** रि तुतुक्‌ ददि 
पचःतण्ड' ॥ यनमार्ग ^“ रि प्राणवायु" [ .. ] । [यन्‌ ] भ्रमाम {र शिबद्वार ददि रतु भ्रजङ़ृवृत्ती । 
जुग सारि ^^ [1 तिग रि हूनकनि नेत्र “° उद्वन्य ॥ य हुरिपि वों सजगत्‌ । य सं मनोन्‌ । य सारि 
नि तिग इ । मिराज्ोलः सजगत्‌ रिभ यवच्म्ब रिजो। यसं मनोन्‌ सिर ङ । सुपि रादित्य" उल्‌ । 
यसंमनोन्‌ हूररिपि दमर्‌म्वं पति नि दभर्‌ । गिहसिरे रिङन्तेक्‌ मुवः रि सुम्मुम्‌ ॥ य इकं तासि इबक्षः? 
म्बं गगककि ? रि रादित्य गनहे ।। यन्‌ रि शरीर सं बुदक्षः? रि मत करिव । सं गगक्ि? रि मत 
तडत्‌ । सूर्‌ शिव कडिडिन्तरकेन्‌* प्राणा ^ । इकटिडरनु शिवाट्मा,। सदाशिव श्रडिन्तरकेन्‌ वायु । 
कडि डरनन्‌ शुद्धात्मा । परमशिव श्रडिन्तरकन्‌ हुरिप्‌ । इकडिरनन्‌ जोषात्मा । शिवः गुलिः रि सदाशिव ॥ 
परमशिव गुलिः रि सदाशिव ॥ सिर ल इड रनन्‌ तन्‌ परूपवण्ण * । इकङडेलडकेन्‌ रि सिर ॥ म्बः यन्‌ 
कटएनि पतिन्त । भ्रज = ललि " समङ्कुन ॥ 


(१७) मः योगनिद्र ड करमन्यान्े' नासिकाग्र । पिनकसाधनन्त सूमज्ान^। यप्वन्‌ महेनक्‌ 
ध्याब निर । इकडरिप्‌ मत हिलं । इूनिवेहिकं मनः विपरीत हिलं । व्कस्न्यावक्‌ मनरवं । कपङ्कः तं 
शान-विशेष'“ । उनं मनोन स्वशरीरत" सकें कहननिर । ्रपन्‌ पिनकपद कमोक्षन्‌ ॥ 


(१८) मुवः यन्‌ किर धनं तुमि ङ्गलनः* रि महाप्रणव । तनन मेदः" नि शरोर लन्‌ भुवनत्रय # 
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कलिडन्य । इक सं हयं महाम एव ९“ भुदनातमक ९“ यप्वन्‌ हन पम्तिर सके भुवन । सिर त परमा 
नरेश्वरो । सिर त उङ्कन्‌ सं ्यहामामङ्गः कपदमोक्षन्‌ । य सं ह्यं निष्कल बिन्दु इरनिर ॥ मन््रो- 
ज्वारण+' । विरहित" सिर । यकार" बीज ५‹ निर कयोगीरवरन्‌ । [सर हिडनिडम ङ्गः कनिराभयन्‌। 
एनक्‌ प्व देन्त)" मडपर हि सिर । तनन "‹“सव्वंपाप इ, सिर। तन्‌ परकनिर ; तनहक्रप्‌ तनल्मेः । 
तन्‌ मेदारकेन्‌ हकं ड हल २५ स्वे हृयु । रि ब्र हिर पान्तर ^ नि तुतुर्‌ लुप । ध्नं तन्‌ पडिपि कित । सं ब्रहि 
योगनिद्रा" । भ्रपन्‌ मावक्‌ तु,र्‌ प्रकाश ॥ 

(१९) निहन्‌ सन्ध्यत्सया^५। दोनिकं चेतन% ° म्वड्चेतन “°` । त्विन्यं । हकं शुभाघयुमावकिडचेतन । 
निवेहिकं सब्वेन्द्िय । लुपनेन्‌ सविषयन्य मुवः काय्यं नि तुतृर । इक शून्य निश्रेयस । प्रदकिं चेतन^ 
प्रकाश । स्म । निम्नतया । कप ङ्गः कनिराज्ञानान्‌ देनि ज्ञान विरोष । भ्रपनिकं कनिरज्ञानान्‌ कपि 
कपदमोक्षन्‌ । सिर त मन्तुकि शिवपद हरनिर । स्म । इति प्ररवदीका"“: प्रन्तोपदेश ॥ 


१. श्लोक ४२ से ४४ तक भेदाज्ञान का ओर 
४५-४८ तक महाज्ञान का वर्णन कएने के पवात्‌, 
५० से ५३ तक ॒मोक्षज्ञान, प्रणवज्ञान, विशेषज्ञान, 
तन्त्रमहापद मौर प्रणवटीका श्रन्तोपदेश भ्रादि का 
संग्रथित वणेन है। ये सब ज्ञान परस्पर सम्बद 
है । इनका स्थूल वर्गीकरण भूमिका में सारणी- 
रूपमे दिया हृप्रा है । 


५१-५३ दलोक मे (संस्कृत भाग) केवल 
प्रणवज्ञान का वणेन है । सबसे ऊपर प्र्थात्‌ श्रेष्ठ 
शून्य है । उभ्रकाभ्रो मेँलयभ्रौरमका बिन्दु 
बनना, तत्पद्चात्‌ कमश: नाद ->शून्य ¬+ प्रत्यन्त 
शून्य +सकल ~> निष्कल ->सकलनिष्कल-~>भ्रौर 
भ्रतिशून्य मे लीन होन की यह परम्परा उपनिषदों 
मे इस प्रकार नहीं दिखाई दी, यद्यपि शिव श्रौर 
परमशिव भ्रथवा ब्रह कै भ्रोङ्कारात्मक होने, उनके 
सकल, निष्कल ्रथवा दोनों ही विशेषण तथा 
शून्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग यत्र तत्र हूभरा दै । 
शव क्रा ज्ञान योगी भ्रौर ज्ञानी दोनों के लिए 
बहुत भ्रावष्यक है । प्रराव्र-सम्बन्धो संस्कृत 
उद्धरण शलोक ३७ मे दिए हए है । 

ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ पृ.२८६ क भरारम्मके 
कुछ द्लोको मेये शब्द प्राएहै। यहां श्रारम्म 
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बिन्दु से होता है- 

बीजाक्षरं परं बिन्दु नादं तस्योपरि स्थितम्‌ । 
सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्‌ ॥२॥ 
प्रनाहुतं तु यच्छब्द ६ स्य शब्दस्य यत्परम्‌ । 
तत्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥३॥ 
वक्षं तु विद्याच्छाया सकलं तस्यव निष्कला। 
सकले निष्कले भावे सर्वत्राःमा ग्यवरिथितः ॥८॥ 
भ्रोमि येकाक्षर ब्रह्म ध्येयं सवभुमुक्षुभिः॥६॥ 

२. लो. एकर । प्र्थानुसार भ्रोकार होना 
चाहिए । श्र प्रौर 3के प्रलीन ते प्रोकार्‌ बनेगा । 
तुलना कीजिए इलोक ३५ का उत्तरां । 

३-२. लो. लियते करं । 

४-४. लो. श्रकरं प्रलियते । इस पाद में 
केवल सात भ्रक्षर टह। च जोड देने मे पादपूति 
हो जातो है। 

५. लो. विण्डुंलिणः। 

६-६. लो. विण्डु नधे प्रलियते । 

७-७. लो. नवाह लियते शुन्यं । नादद 
के लिए नवादचं पाठ प्राषचर्यजनक है । 

८5. लो. शून्यमेवान्तु जयते । 

६-९. लो. शृन्यततरम्बपी । 


१०. लो. प्रत्यान्तं । 

११-११. लो. स्कालं स्कलातत्वञ्च । 

१२. लो. सकला निस्कलं । 

१२३-१३. लो. पक्र निस्कला । 

सकल, सकलनिष्कल श्रौर निष्कल (इस क्रम 

मे उत्तरोत्तर श्ेष्ठ-“्रिविधं परमेशस्य वपुः" लिङ्ग 
महापुराण १,७४.२३० मे श्राए ह । देखिए इलोक 
४३ टिप्पण१। 

१४. लो. उर्दात्युं दवतिशुन्याकम्‌ । शून्य से 
प्रतिशन्य'के समान ही सूक्ष्म से प्रतिसूक्ष्मकाक्रम 
है । परमतत्त्व का वणन चल रहा है-- पूष्ष्म> 
सूक्षमान्तर + परममू्ष्म ~+ प्रत्यन्तसृक्ष्म-¬> प्रतिमूष्ष्म 
-+कमोक्षन्‌ (0015 पू.६६) । 

कंविग्रन्थ भुवनसंकषेप भे शून्य का विशेष 
स्थान है । इलोक ५५ की टीका में - दकं निर्वाण 
पद कमु कुमार 1......-..सदेव पकरिङण्ड कथः । 
कमु वमार । पिनकशूग्य नि शून्य ॥ 

लोक ५६ श्रौर उसकी टीका मे-- 
मनसि शन्यता यरिमस्तथा चित्त्य शुन्यता । 
शृन्धता सवतः, तत्तवं सेव परम नष्कलम्‌ ॥\५६।। 

मन.शृन्यता । चित-शू.यता 1 जन्म-रन्यता । 
यावत्‌ शून्यता इक कवेः । यावत्‌ कपद्खुहिकि परम- 
निष्कल देन्त । न्ध स्विन्यं ज्ञान शून्य निहन्‌ ॥ 

१५. लो. प्रणावाज्ञना । 

१९. प्रणव के लिए श्लोक ५० मे त्रिदेवी 
शद्‌ भ्राया है । प्रणव के लिए तीन की सस्याका 
प्रयोग विविध वस्तुभ्रो के साथ हृभ्राहै परन्तु वहां 
्रिदेवी भ्रयवा श्रोदेवी काइन शब्दों वेः द्वारा 
उल्लेख नहीं है । 


१७. तीन की सस्या इस प्रकार है-- प्रकार 
उकारो मकारष्चेत त्रयो दरर्त्रियो ठेदार्श्रयो 
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लोकास्त्रयो गणस्त्रोण्यक्षराणि त्रयः स्वशा एवं 
प्रणवः प्रकारते । 
योगचृडामण्युपनिषद्‌ प्र.७४ १.३४३ 
भ्रां की तोन म्राएं यहां उत्तेखनीय है-- 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं ब्राह्मी रौद्री ष वैष्णवी । 
त्रिधा मात्रा स्थितिर्यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 
तदेव प्र.८६ पृ.३४४ 


गणपतितत्तव में शिव के स्थान में उमापति का 
(केवल एकधा) प्रयोग सकारण कहा जा सकता 
है। उमाकारद्रसे, श्रीदेवी का विष्णु से,श्रौर 
सरस्वती फा ब्रह्मा से सम्बन्ध है । यहां पर दसके 
भ्रनूसार श्रक्षरों काश्रम फिरउमभ्र हो जाता 
है । 

उम।पति के स्थान में यदि केवल उमा होता 
तो उपरिलिखित सम्भावना प्रधिक सुनिरिचत 
रूपेण कही जा सकंती । 

वर्णात्मक प्राणायाम के वणन मे प्रकार 
मूतति गायत्री, उकारसूति सावित्री भ्रौर मकारपूति 
सरस्वती उल्लेखनीय है-- प्राणापानसमायोभ 
प्राणायामो भवति । ते वर्णात्काः 1 तस्माल्मणव 
एव प्राणायामः पद्मासनस्थः पुमान्नासाग्रे शरमु- 
द्विम्बज्योत्स्नाजालवितानिताकारमूतीं रक्ताङ्गी 
हसवाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति । 
उकारमूतिः श्वेताङ्खी ताक्ष्यवाहिनी युवती चक्र- 
हस्ता सावित्री भवति । मकारभूतिः कृष्णाद्धी 
वृपमगहिनी वृद्धा त्रिदूलधारिणी सरस्वती 
मरवा । ..... 

शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ प्र.१७ प,४१३ 

१८. लो. कशन्यतन्‌ । परमशिव का शून्यता- 
मयहोनेकी संदह्य महान्नान के भ्रनतिम श्लोकों 
से पुष्टि होतो है ! देखिए ग एपतितत्व इलोक ४८ 
टि.६। 


१६. लो. ददशङ्कलास्वम । शलोक ४८ में 

` भी यही वणोयोग है । वहीं हस पर टिप्पण है। 
२०. लो. भ्रक्ञ । यह्‌ शब्द हंस होना जाहिए । 
हस की योगोपनिषदों मे विस्तृत व्याख्या है । 

प्राव भ्रौर हंस मे परस्पर सम्बन्ध है । यथा- 

नाभिस्थाने स्थितं विखवं शुद्धत्वं सुनिर्मलम्‌ । 
परादित्यमित्र दोप्यन्तं रदिमभिह्वाखिलं शिवम्‌: 
॥१५॥ 
सकारं च हेकारं च जीवो जपति सवदा । 

नाभिरनघ्राद्‌ पिनिष्करान्तं विउयन्यःस्तिवजितम्‌ 
॥ १६॥ 


तेनेदं निष्कलं विद्याश रात्सपिर्यथा तथा ॥१७॥ 
न णःस्थं निष्कलं ध्यात्वा मच्यते भववन्धनात्‌ । 
प्रनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हृद्गतम्‌ ॥२०॥ 
स्वप्रकाराचिदानन्दं स हंस हति गीयते ॥२१॥ 
दीपाकार महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे । 
भ्रभिपिच्यामूतेनैव हंस हंसेति यो जपेत्‌ ॥२३॥ 
देहर्थः सकलो ज्ञेयो निष्कलो देहर्वाजतः। 
भ्राप्तोपदेशगम्योऽतौ स्वेतः समव स्थतः ॥३३॥ 
हंस हेति यो ब्र.याद्धसा ब्रह्मा हरिः रिषः ॥३४॥ 


(ब्रह्मा, हरि, शिव श्र उ म के देवता है- 
भकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थितः 
॥७१॥ 


मकारे संस्थितो एद्रस्ततोऽस्यान्तः परात्परः ॥७२॥ ) 
जनेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत्‌ ॥३६॥ 
पृष्पवत्‌ सकलं विद्यात्‌ गन्धस्तस्य तु निष्कलः । 
वुभस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥३७॥ 
निष्कलः सकलो भावः सवत्व व्यवस्थितः । 

उपायः सक लस्तदरदुपेयद्चंव निष्कलः ।॥३८॥ 

सकले सकलो भावः निष्कले निष्कलस्तथा । 
एकमात्रो द्विमात्रह्च त्रिमात्रष्चव भेदतः ॥३९॥ 
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$धमात्रा परा ज्ञेया ठत उध्वं प्रातर्‌ , 
पञ्चधा पञ्चदेवत्यं सकलं प्रिपड्यते :1४०॥ 
देहातीतं तु तं (= हंसं) वि्ान्नासाग्र ददशङ्ग 
लप । 
तदन्तं तं विजानीयात्तत्ररथो व्यापयेसभुः ॥४३॥ 
बरहमविद्योपनिषर्‌ १५-४३ १,२९३-२९५ 


जाग्रन्नेत्रद्रयोर्मध्ये हंस एव प्रकाहते । 

सकारः खेचरी प्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम्‌ ॥५२॥ 
हकारः परमेकः स्यात्तःपदं चेति तिश्ितम्‌ । 
सकारो ध्यायते जन्तहंकारो हि भवेद्‌ घ्‌ बम्‌ ॥६३॥ 
हृन्दरियबेध्यते जीव श्रात्मा चेव न बध्यते । 

ममत्वेन भवेज्जीयो निमंमत्वेन केवलः ॥८४॥ 
भमु वः स्वरिमे लोकाः सोमसूर्यागनिदेवताः। 

यसय मात्रासु तिष्ठति परं ज्योतिरोमिति ॥८५॥ 


योगन्रूडामण्युपनिषद्‌ ८२-८५ प.३४४ 


हकारेण बहिर्याति सकारे विशेत्पुनः ॥१३०॥ 
हस हंसेति मन्त्रोऽयं सर्वेजीविश्च जप्यते । 
गरवाक्यात्सुषुम्नायां विपरीतो भवेज्जपः ॥१३१॥ 
हकारेण तु सूयः स्यात्सकारेरन्दुरुच्यते । 
सूयचिन्द्रमसोरंवयं हठ द्या मधीयते ॥१३३॥ 
योगशिखोपनिषद्‌ .१.१३०-१३३ १.४६१ 


योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तःमयतां ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानात्स्वस्पं परमं हंसमन्त्र सदुच्चरेत्‌ ॥५६९॥ 
प्राणिनां देहमध्ये तु स्थतो हसः सदाच्युतः । 
हृस एव परं सव्यं हंस एव तु शबितकम्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ पृ२६५ 
हंस के उत्लेख कै बु भ्रौर स्थल दस प्रकार 
है-- प्रवक्ुतोपनिषद्‌ प्र.१ प्रन्तिम पवितयां १५२०, 
कठोपनिषद्‌ २.२, पाद्पतबरह्योपनिषद्‌ प्र भरन्तिम 
पंक्तियां - प्र. तक पृ. ५२४, योगरिखोपनिषद्‌ 
१.१३२ ¶.४६१। 


२१. लो. भङ्गं । सदाशिव, शिव, महेश्वर 
काहंस से सम्बन्ध टहै- 
हंस एव परं वक्यं हं एव तु वादिक्मू । 
हंस ए परो द्रो हु एव परात्परम्‌ ॥६१॥ 
सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंस एव महेश्वरः ॥६२॥ 

तदेव १.२६५ 

भ्रोद्कारास्पमयं चव हं पश्या समन्वितम्‌ ।२३॥ 
तथेच्छात्मिकपरा शक्रया समारूढा हरु मण्डलम्‌ । 


ज्ञानाश्यतया दक्षिएातो वामतड 4 करिप्राल्यय।।३४॥ 


तरवत्रयमयं साक्षादुद्विधामूति सदाशिवम्‌ ॥३५॥ 
शिवमहापुराण ७.२९.३३-३५ 
२२. भ्र ब्रह्मा, उ =हरि (विष्ण), म 
=र्द्र (= ईदवर) । 


२३. सस्त इनोको का मारण द्वारा सष्टो- 
करण टै। 


२४. लोन्तार मे इन वारो शब्दों के पाठ 
दप प्रकार है-- यभ्यौम शवा, कण्ठमुला, वक्ष, 
नमिस्तना । लाइ इनु विरवविद्चालय कै पुस्तकालय 
संस्था ५१५४ के १ख-भख पत्रों मे भ्रमृत- 
कुण्डलिनी का वणन है । उपमे शिवमागं से म्यौम- 
शिवमागे का उल्लेव है । (०18 पृ.१२२) 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ३६-४३्‌.२९ के प्रनुसार- 
भ्र-त्रह्मा--हूदयस्थान 

उ --विष्ण॒--कष्ठ 

म--षद्र-तालु 

प्रथमात्रा-महेश्वर-ललाट 

उध्वं षपरात्पर( =हंप)--प्रष्युत-नासगर 
(= द्रादशङ्खंल) 


२५. लोन्तार मे दीरधस्वरान्त है । 


२६. लो. नद्‌ । 
२७-२७. लो. मसीनडिलं । 
२८. लो. पृमण । 


२६. लो. जवा । प्रथम श्लोक के टिप्पगा 
४६.५१ म जिह्वा के लिए जीव प्रौर जिहाग्र के 
लिए जौव्वाग्र श्राया है। 

३०. लो. श्रज्ञना । श्रज्ञान के लिए “सं ह्यं" 
ये प्रादरमूचक शब्द कंसे प्रा सक्तेहै। सद्य 
शिव, संद प्रमाण के सासं ह्यं ज्ञन-जोकषि 
"तन्‌ पमल प्र्थात्‌ निमेल है, चेतन का देवात्मा 
स्वरूप है--ही प्रधिकं उचित है । 

३१. लो. शीवाट्म । वृहुस्पतिततत्व म चेतन 
के तीन प्रकार है--शिवतत्व, सदाशिवतत्तव प्रर 
परमशिवतच्त्व । किन्तु 078 में चेतन के तीन प्रकार 
ये है--प्ररमशिवततत्व, सदाशिवतत्तव भ्रौर शिवात्म- 
तत्त्व । परं ब्रह्म का, जो किं “महासूक्ष्म श्रौर 
““शान्त-परमनिर्मल है," िवात्मक से सम्बन्ध 
है (तदेव प्र.८२) । 

३२. तुलना कीजिए बुबहन्‌ सड । (८५; 
पृ.६७) नवद्वार का मागे कनिष्ठ है । नवद्रारो के 
त्यागसे योगी ज्ञान कै द्वारा पापरहित हीकर 
्रपुनरावृत्ति को पति है । 
कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्खं त्यक्त्वात्मविचुद्धये ॥११॥ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
तद्र यस्तदातमानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधरं तकल्मषाः ॥ १७॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता ५.११-१७ 

३३. लो. शीवाहर । उपनिषदों मँ भरने 

वाले ब्रह्मरन्ध्र के लिए शैव ग्रन्थो मे रिवद्रार 
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शब्द भ्राता है (76७: 7111०807; 
पु.२५५, 608 पृ.६३ ) । देखिए 60718 पृ.६७ 
शिवद्वार =कवि में बुन्वुनन । इस तथ्य की पुष्टि 
तत्व सं ह्यं महाज्ञान मे इलोकस्य ब्रहद्रार के लिए 
कवि मे वृन्वुनव्‌ ॐ प्रयोग पे हेती है- 
भ्राकाशे मण्डलं प्राप्य ब्रह्मदवारमदाहूतम्‌ । 

श्लोकं ३८ का पूर्वि 
तं प्व यरि देदमण्डल। वयङ्खः तं ब्रहाद्रार)। 
ुनवुनन्‌ । य ब्रह्यदार ड ।...... । 

कवि ग्रन्थ--जिसका प्रारम्भ "तिङ्कुः हंसं 
ह्यं पञ्चाक्षर” से होता है परन्तु प्रन्त “$ति सं 
ह्यं व्यक्षर” से-के प्रनुसार तीन मागं स प्रकार 
है- निहन्‌ तिङ्कुः इं मागे तिग । कनिष्ठ भ्रमाभे 
रि शिवद्वार ड बुन्वुनन्‌ । मध्यं रि तुतुडि ध्रारा । 
उत्तम रि तुतुद्‌ । ड । लुह पसुःपुमुः । इति माग 
तिग ॥ (608 पृ. १७)। “श्रं भ्रः" का रिवद्रार 
मे सम्बन्ध है (तदेव पृ.१२३) । 

३४. ५/संल्‌त्‌ + नि ¬ स्लेन्‌ + नि ~+ स्तनि । 

३५. लो. भुजङ्खा शोबा । 

३९. लो. वरा । 

३७. लो. सिदा । 

३०८. परं का स्वरूप 'भेति नेति” का है। 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ के तीसरे प्रध्याय के ये इलोक 
(प.२६८) परं ब्रह्मके संसार, ज्ञान, विदोष, 
भूवनादि से ऊपर होने को प्रभिव्यक्त करते है-- 
न हि किञ्नित्स्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान्‌ । 
निरंशोऽसिमि निरानासो न मनो नैन्धियोऽस्म्यहम्‌ 

॥४४॥ 
न बुद्धिनं विकल्पोऽहं न देहादित्रयोऽ्स्म्यहुम्‌ । 
न जाग्रह्स्वप्नरूपोऽहं न सुदुप्ठिस्वशूपवान्‌ ॥४५॥ 
न तापत्रयल्पोड्धुं नेषरात्रपवाहूनम्‌ । 


श्रवणा नास्ति मे सिद्धेमेननं च चिदात्मनि । ।४६॥ 
सजातीयं न मे किचिद्विजातीयं न मे क्वचित्‌ । 
स्वगतं च न मे किंचिन्न मे मेदशरयं क्वचित्‌ ॥४७।। 
यच्िन्त्यं तदसद्विद्धि यद्वाच्यं तदसत्सदा । 
यद्धितं तदस्रिद्धि न मां विद्ध तथाविधम्‌ ॥५३॥ 
दुःखादुःखलमसद्विदधि सर्वासवंमसन्मयम्‌ ॥५५॥ 
शब्दं सवेमसद्विद्धि स्प सर्वं मसत्सदा । 
रूपं सर्वेमसष्िद्धि रस सवंमसन्मयम्‌ ॥५७॥ 
गन्धं सवेमसदविद्धि सर्वाज्ञानमसन्मयम्‌ । 
भ्रसदेब सदा सवं मसदेव भवो वम्‌ ॥५:॥ 
भ्रसदेव गुणं सवे सन्मात्रमहमेव हि ॥५९॥ 

३६. लो. ्रवं अवं (सन्धिरहित रूप) । 

४०. लो. उवृं उवुं (सन्धिरहित रूप) । 

४१. लो. शून्य निव्बेणा । 

४२. लो. समन्त । 

४३. लो. सून्य । इसते पूवं ॒रिप्यण ४१ म 
शुद्ध पाठं है । 

४४. लो. निम्भंणा । 

४५. लो. श्रज्ञना । निर्वाण जसे शब्दों के 
साथ “ज्ञान” पद श्राएगा । तुलना कीजिए ए्प्पिण 
३०॥ 

४६. लो. हज्ञना । 

४७. लो. कंवला । 

४. लो. परमासुका (सुख के लिए प्राषः 
यही पाठ है) । 

परमोपदेश के भ्रनुसार प्रमुख भ्रौर केवल 
रचिन्त्य-ुख-शरीर हौ सर्वो्ृष्ट ततत् के 
शरीरभूत टै । मुवन, भ्राकाड, ज्ञान भ्रधवा विशेष 
उसका स्वरूप नहीं है । इसी प्रकार का मिलता 
जलता विचार तेजाबिन्दूपनिषद्‌ के दृतीय प्रध्या 
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के परमतत्त्व ब्रहम के स्थरूप का 
निरूपणा करने वले लोकों भे भिलता है । सुख 
के स्थान पर प्रानन्द शब्द है । 
सदैकरसल्पोऽस्मि सदा चिन्मात्रविग्रहुः । 
भ्रपरिच्छिन्नरूपोऽस्मि ह्यवण्डानन्दरूपवान्‌ ॥ 3\। 
सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्प रानन्दमस्म्यहम्‌ ॥५॥ 
भ्रात्मानन्दस्वरूपोऽहं स ह्यानन्दोऽस्म्यहूं सदा । 
प्रात्मारामस्वलूप। ऽस्मि ह्यहुमात्मा सद । शिवः ।॥ ६॥ 
प्रानन्दघन एवाहमह ब्रह्मास्मि केवस्म्‌ ।॥२६॥ 
सवदा सवदून्योऽहं सर्वात्मानन्दवानहम्‌ । 
सवेप्रकाशरूपोऽहं प 1वरसुखोऽरम्यहम्‌ । 
सत्तामात्रस्वरूपोऽहं चुद्धमोक्षस्वरूपवान्‌ ॥३०॥ 
सत्यानन्दस्वरूपोऽहं ज्ञानानन्दघनोऽस्म्यहम्‌ ।३१॥ 
चिच्चैतन्यस्वरूपोऽहमहमेव्र परः रिवः ॥३३॥ 
प्रतिभारस्वरूपोहमहमेव सुखात्मकः ।२३४॥ 
नामरूपविमुक्तोऽहमहमानन्दवि ग्रहः ।३६॥ 
बन्धमुक्तिवि ही नोऽहं शादवतानन्दवि प्रह: ॥ २३७॥ 
वाड्गनोऽगोचरस्चाहूं सवत्र सुखवाहनम्‌ । 
सर्वत्रपूणं रूपोऽ्टं भूमानन्दमयोऽस्म्यहम्‌ ॥३०८॥ 
सर्वशून्यस्वरूपोऽहं सक्लागमगोचरः। 
मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्ण ख `पनान्‌ ॥३६॥ 
जीवन्मुक्त योगो की प्रसन्नात्मा विहेषता है- 
श्रानन्दरतिव्यक्तः परिपूणदिचदात्मकः ॥५॥ 
धरुद्धचेतन्यरूपात्मा सवभ ज्जं विवजितः । 
नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा हान्यचिन्ताविवजितः ॥६॥ 
किचिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ।७॥ 
ग्रानन्दभरितस्वान्तो वेदेह मुक्त एव सः ॥३८॥ 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ पृ.२७०-२७१ 
“केवल' पद के लिए तुलना कीनिए- 
नित्यमानन्दमयं ब्रह्म केवलं सवंदा स्वयम्‌ ।॥१०२॥ 


तदेव ६.७२पूरवं प्र-२८१, ६.१.२ १.२०५२ 
४६. ला. पन्तर । प + प्रन्तर = पान्तर होगा । 


५०. तुलना कौजिए तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 
२.१०-११ ¶.२६६- 
भ्रादिमध्यान्तहीनोऽस्मि ह्याकाशसहशोऽसम्यहम्‌ 

| १०॥ 
नित्यश्ुद्धचिदानन्दसत्तामात्रोऽहमम्ययः। 
नित्यदुदधविद्युदधेकसच्वि रानन्दमरम्यहम्‌ ॥११॥ 

५१. लो. पशणा । 

५२. तुलना कीजिए तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३.१३ 
का पूर्वाधि--सूमानन्दस्वल्पोऽस्मि भाषाहोनो- 
ऽस्म्यहं सदा । 

५३. लो. हिषैप्‌ । तुलना कीजिए तदेव 
२.१४- 


देहमावविहीनोऽस्मि चिन्ताहोनोऽस्मि सव्रदा । 
चित्तवृत्तिविहीनोऽहूं चिदात्मेकरसोऽस्म्यहुम्‌ ॥ 


५४. लो. भ्रचिन्त्या । चिन्त्य प्रसद्‌ है । श्रतः 
वह्‌ ब्रह्य का रूप नहीं हो सकता । परिणामतः 
ब्रह्म प्रचिन्त्य-सुख-शरीर है । यच्िन्त्यं तदसदिदि- 
तेजो विन्दरपनिषद्‌ ३.५३ का प्रथम पाद । 

५५. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ मेँ शरोर के स्थान मं 
प्रात्मा का प्रयोग है । देखिए रिप्पण ४५८ । 

५६. लो. ज्ञना विशेष । तुलनां कोजिए- 
रहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति 
(तदेव ३.७३ पूर्वाधि पृ.२६६) 

“मावक्‌ ज्ञान" पद के लिए तुलना कीजिए- 
सत्यविज्ञानमात्रोऽहुं सन्मात्रानन्दवानहुमू ॥३.४१॥ 
जञानाकारमिदं सर्वं ज्ञानानन्दोऽहुमद्रयः । 
स्वंप्रकाशरूपोऽहुं सवं मावस्वरूपकम्‌ ।६.६०॥ 
सवज्ञानप्रकाोऽस्मि मुरुपविज्ञानविग्रहः ।६.६९॥ 
तदेव प.२६८, १२०१ 

५७. “मावक्‌ निर्व्वाणि”“ के लिए पुषना 

कोजिए- 
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मुक्तोऽहं मोक्षक्पोऽहं निर्वाणसुखरूपवान्‌ । ३.४०॥ 
` शुदं इदं सदागुक्तमनामकमरूपकम्‌ ॥६.७०॥ 
तदेव पृ.२६५, धृ.२५१ 


५८. लो. जगत्करणा । सप्तमुवन नामक 
कवि-प्न्ध के हस्ततेख (100. 43048 (.८८े 
११९ तक) मे प.११४ पर प्रौर एक दूसरे हस्ततले 
५00. 28 4468 (पू.१ से ३७ तक) मे १. ३७ 
पर ¶ति सं यं जगत्रारण' से ग्न्य का भरन्त होता 
है (6०) पृ.१०६) । भुवनसंकषेप नामक प्रन्य 
कवि-परन्य के पर्याप्त प्रारम्भ में श्रपन्‌ भटार 
जगत्कर्ता शुमवे हकं भुवन । ड निवेः कं वेक्‌ 
देवता कवेः" वाक्य मे भटार के लिए जगत्ता 
विशेषण है । 


५६. लो. स्कल निस्कला । 
६०. लो. एतुन्यनकाय्वं । ह के साय कति 
म स्वरवत्‌ व्यवहार होता है-हून = प्रन , हूषक्‌ 
श्रवक्‌, हिप = डप्‌ , हिलं = हलं, हैतुन्यव्‌ = 
एतुन्यन्‌ , होदोद्‌ =प्रोदोद्‌, देस = भंश (भस) । 
६१. लो. परस्पा ! इक प्रकार से कवि शब्दों 
की व्यास्या कवि-परन्यो मे प्रसाषारण नहीं दै। 
वृहृस्पतितस्व म पुरुष की प्रौर रलोकान्तर में 
नरकी व्य॑श्याग्‌ इसी कोरि कीरै 
नर =हैतु ति रात्‌ वुमुढः । 
न ~ तन्‌ पसङ्खुन्‌ तं । 
२ --लङ्खं हुनन्य रि रात्‌। 
(दलोकान्तर एलो.७१) 


परस्पर = सकल निष्कल-- परस्‌ सकल, पर = निष्कल (गणपतितरंव ५१-५३) 
परुष = पुरशेते-- पुरु =कंडत्वनू ( =प्रधानतत्तव), शेते = मतुर तेकडात्मा (वहस्पतितरव दलो.५०) 


६२. लो. स्कला । 

६३. लो. निस्कला । 

६४. लो. प्रोङ्कुरा शुद्धा । 

६१५. लो. एवर । 

६६. लो. विण्पुप्रणा । विष्टूदेव शब्द कवि 
मे प्राता है- 
भ्रं भं प्रधानपुरुषसंयोगाय विन्दुदेवाय भोक्व्‌- 


जगन्नाधा+। 


दवदेव्यादिसंयोगाय पररमश्िवाय नमो नमः । 
पु.0118 ४२ 


६७, लो. नाद्प्रणा । इसका शुद्ध पाठ क्या है 
कहना सम्भव नहीं । नाभि, नाडी भ्रादि शन्द 
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प्रसङ्ख के श्रलृक्रल नहीं है । बिन्दु कं साथ प्रायः 
नाद भ्राता है ग्रतः उपर नादेप्राण' षाठ रखा 


है । 
६८-६०. लो. विण्पूप्रणा प्रणा । 
६९. लो. वदा । 
७०. लो. नर्ण । 


७१. स्वरव्यञ्जनों श्रौर शरीराद्धो में 
परस्पर सम्बन्ध पर भूमिका में टिप्पण है। 


७२. कवग का क्रम वोन्तार मे प्रस्तव्यस्त 
है--ककधग ड) 


७३. ली, च । 
७४. लोन्तार मेँ टवं के चार रसे के 


लिए तवं के दो प्रक्षरो का प्रयोग हृभ्रा है- 
थथधधरा। 

७५. लो.ततददन (थभ्रौर घ पहतेभ्रा 
चुके है) । 

७६. लो. होतोत्‌ । 

७७. लोन्तार मे पवग के ही पाचों ब्रक्षरहै 
परन्तु क्रम ठीक नहीं है-फ पभवम। 

७८-७८. [ ] यह भाग हस्तलेख मं 
नहो है । 

७९. भूमिका में रिप्पण देखिए । 

८०. एकाक्षर का प्रयोग इन प्रक्षरो क लिए 
होता है-- भ्र, उ, म । (ग)8 नें १.५५ परश्र 
उमके प्रसङ्ख में एकाक्षर का उल्लेख किया है। 
कवि-प्रन्थ भुवनसंक्षेप मे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता में 
एकाक्षर सर्वेभ्रष्ठ है--सर्वाक्षर~¬> पञ्चाक्षर ¬> त्य- 
क्षर >एकाक्षर (= प्रोम्‌) । 

८१. लो. टिताक्षर । तिक्ताक्षर संदिग्ध शब्द 


मेँ नहीं है। 


८२. भूमिका मं रिवमहापुरार, लिङ्गमहा- 
पुराण तथा मालिनीविजयोत्तरतत्व भ्रौर गश- 
पतितच्व की वणंमाला भ्रौर उनकं शरीराह्खों 
सम्बन्धी विस्वृत सारणी है । 


श्रक्षमालिका में वणो का न्यास प्रौर प्रत्येक 
श्रक्षर का विशेष फल प्रौर देवता प्रक्षमालिकोप- 
पनिषद्‌ (ईशादिविशतिशतोत्तरोपनिषत्संग्रह पृ. 
४८५-४८८) मे विस्तार सहित है-श्रथ प्रजा- 
पतिर पप्रच्छ भो ब्रह्मननक्षमालामेदविधि 
ब्र हीति । सा किलक्षणा, कति भेदा भ्रस्याः, कति 
सूत्राणि, कथं घटनाप्रकारः, के वण†;, कां प्रतिष्ठा, 
कंवास्याधिदेवता, कि फलं चेति ।...... सौवणं 
राजतं तान्न चेति सूत्रव्रयम्‌ ।...यदस्यान्तरं सूत्र 
तद्‌ बरह्म । यदक्षपाश्वं तच्छैवम्‌ । यद्वामे तदं ष्ण- 
वभू । यन्मुखं सा सरस्वती । ...ये स्वरास्ते 
धवलाः । ये स्पर्शास्ति पीताः । ये परास्ते 


है 1 टिताक्षर प्रथवा तिक्ताक्षर दोनों ही 0. रताः 1... 
प्रकार मृत्युञ्जय सर्वव्यापक प्रथमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 
भो श्रङ्कार भ्राकर्षणात्मक स्वगत द्वितीयेऽक्षे ह 
+ इद्धुार पुष्टिद ममक्षोभकर लृतीयेऽक्ष 6 
„+ ईङधार निमेल वाक्प्रसादकर चतुर्थऽक्ष न 
# उद्धुर सारतर सवंबलप्रद पञ्चमाक्षे # 
+ उद्र दुःसह उच्चाटनकर षष्ठाक्ष +» 
त्यादि स्वरों कं परात्‌ 
॥ कद्र सर्वविषहूर कल्याणद सप्तदशाक्षे 
„+ खङ्कार क्षोभकर व्यापक भ्रष्टादकशाक्षे # 
इत्यादि । 
५ शङ्भार सर्वफलप्रद पवित्र षट्चत्वारिशदक्षे + 
ॐ द्धारः; परापरतत्त्वज्ञापक परज्योतिरूप शिखामि । 
८३. लो. मय । ८४. लो. पष्बहुनिङक्षर = प + रष [ना] 
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+ हन्‌ +इं +प्रक्षर। 

८५. लो. शौ। 

८६. लोन्तार में हसं प्रसङ्ख में सदा दो दण्ड 
है। 

८७. लो, कं । 

ठत. लो. घ। 

व. लो. ग। 

६०. लो. पस्त । कवि व्याख्या ते इसका 
उपस्थ होना स्पष्ट ही है । 

६१. लो. च । 

६२. लो. भूजान्पध । 

६३. लोन्तारमं दो दण्ड ह । 

९४. टिप्पणा ७४ में टवगं के लिए तवं 
केदो वणो का प्रयोग हृभ्रा है । वही करम यहां पर 
भीहैः प्र्थातु-टवठ्डढरके लिएथथ ध 
धघणा। 

६५. लो. त । 

६६. लो. हृलुर्‌ । ह गौर ल मे लिपि-साह्य 
के कारण श्रूल होती रहती है । 

९७. लो, द । 

९८. पवग के लिए लोन्तार मेये प्रक्षर है 
फपमभबम। 

६६. लो. हप्त । 

१००. लो. जीव्वाग्र । देखिए टिप्पण २६। 

१०१. लो. नाघी । 

१०२ सो. भूरथिकफला । यह्‌ शब्द निरिचित 
नहीं है । श्लोकान्तर मेँ इ्लोक २१ प्र.११६ पर 


सुरा कै लिए शुर पाठान्तर है । त ्रौर थ-पण्डित 


के लिए पण्डिय (लोक ५० टि. €) । यह्‌ शब्द 


सुरतिकफल (?) भो हा सकता है । 

१०३. भ्रभौ तकं हस्तलेख मे परर फ लिए 
परा (दीर्ध भ्राकारान्त ) पाठ था । 

१०४. लो. पृनवाज्नन। ; 

१०५. मूलाधार कौ व्याख्या वराहोपनिषद्‌ 
५.५० में पु.६१५ पर इम प्रकार है- 
गृदमेदान्तरालस्य मरूलाधारं त्रिकोराकम्‌ । 
शिवस्य बिन्दुरूपस्य स्थानं तदि प्रकाशकम्‌ ।॥५०॥ 
योगशिखोपनिषद १.१९७...१.४६२-२ मे-- 
विन्दूनादमहालिङ्खं शिवशक्तिनिकेतनमर ॥ १६७॥ 
देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ । 
गुदमेदढान्तरालस्थं भूलाधारं त्रिकोराकम्‌ ।॥१६५८॥ 
शिवस्य जोवरूपस्य स्थानं तदि प्रचक्षते । 
यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता ॥१६९॥ 
यस्मादुत्पद्यते त्रायुयस्माद््निः प्रवते । 
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुयस्मान्नादः प्रवते । १७०॥ 

कवि मे भूलाक्षर के कषठ प्रयोगस्यल दत 
प्रकार ह--महपिद्म रि शरीर (0118 १.६३), 
सप्तलोकं कं सङ्क में (१.६६), भ्रमृतकण्डलिनी 
के प्रसङ्ख में (१.११५८)। 


देवताप्रों के शरीर मे स्थान निम्नलिखित 
ह~ 
ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाधितः । 
तालुमध्ये स्थितो स्रो ललाटस्थो महेश्वरः ।४१॥ 
नासाग्रेऽच्युतं विद्यात्‌ तस्यान्ते तु पर पदम्‌ ॥४२॥ 
देहातीतं तु तं विद्यान्नासाग्र द्वादशाङ्गं लमू । 
तदन्तं तं विजानीयाच्त्रस्यो ग्यापयेस्भुः ॥४३॥ 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ प.२६४ 


तत्व सं ह्यं महाज्ञान कं प्रनुसार देवताभ्रौ 
के स्थान श्रौर वणं पे है- 
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नामिमूल जाग्रत्‌ ब्रह्मा शुक्लवणें 
हृदय स्वप्न विष्णु भ्रादित्यवणं 
हृदन्त सुषुप्त खर चन्द्रवरं 
नासाग्न तूये महेश्वर स्फटिकवणं 
ललाट ूर्यातीत महादेत्र॒ प्रभास्वर 


गणापतिततत्व के प्रथम शलोक (कण्डिका ८ मे) 
देवता प्रौर उनकं शरीर मे स्थान ये है 


ब्रह्मा-मूलाधार । 

विष्णु- नामि । 

ख्र--हूदय । 

शिव--कण्ठ । 

सदाशिव-जिहाग्र 1 

१०६. लो. समाक्ष । +रक्ष + उम्‌ = रुमक्ष । 
प्रथम श्लोक टि.४७ मे भो रमाक्ष पाठदहै। 

१०७. लो. होतोत्‌ । 

१०८. लो. शद स्फथिका । 

१०६. श्रात्मा मडस्थान रि पर-परात्मा 
(कण्डिका ७ म पर ~= निष्कल, टिपपणा ६३) । वं 
भिनेद' (= मन्त्र भ्रं भ्रः) के प्रसङ्खंमें निष्कल 
मे परात्मा कं होने का उल्तेव है (0०8 
पृ.१२४) । 

११०. यह्‌ दशेन्िय होना बाहिए था। 
५ कमन्यं + ५ ज्ञानिद्दियां-- १० इन्द्रियां । 
प्रगे हो वाक्य में शुद्ध शब्द दरेन्द्र है । इनके 
उद्धरणो के लिए देखिए बृहस्पतितत्त्व ष्लोक ३३। 

१११. लो. पञ्चहौम्य । 

११९. लो. पञ्चकातीथं । सप्ठतीथं भुवन- 
संक्षेप में दिए है। 

११२. मूलाधार भौर विन्दुखूप शिव के लिए 


देलिए टि.१०५ मँ उदृत वेराहोषनिषद्‌ भार 
योगशिखोपनिषद्‌ । 

बिन्दृरूप महादेव है- 
बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ ॥ 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ ६६ का पूर्वाधि पृ.३०१ 


कवि-प्रन्थ भुवनसंकषेप में बिन्दु के लिए शिव 
देवता है--इकं श्रोद्कार रद्र देवता निर । प्रधवन 
महादेव देवता निर । बिन्दु शिव देवता निर । 
(श्लोक ४० की टीका) । 


११४. लो. मत्मःहन्‌ । 
११५. लो. मध्य । 
११६. लो. मनुषा । 


११७. लो. कमलाचक़ । कंमलचक्र का प्रस्तुत 
वर्गीकरण नहीं मिला । 608 के श्रनुसार 
(महापद्म रि शरीर १.६३) कुण्डलिनी शक्ति से 
समस्त प्रसद्ध का सम्बन्ध कहा जा सकता है । 
इस सम्पूण प्रसङ्क का नाम तन्त्रमहापद है । तन्त्री 
मे भो ये शब्द कहीं दिखाई नहीं पडे । हृत्पद्म क 
कुच सहश स्थल योगप्रसङ्खो से यहां दिए गए है । 
योग मे पद्म का विरेष स्थान है- 
पद्मस्योदघाटनं कृत्वा बोधचनद्राम्निसू्यकम्‌ । 
तस्य हृद्रीजमाहृत्य श्रात्मानं चरते घ्र वम्‌ ॥३५॥ 
त्रिस्थानं च त्रिपादं च त्रि्रह्य च त्रयाक्षरम्‌ । 
व्रिमात्रमधमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥३६॥ 
बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥३७॥ 
भरधमात्रात्मकं कृत्वा कोकीभूतं तु पद्कुजम्‌ । 
कषयेन्नालमात्रेण भ्रुवोमेध्ये लयं नयेत्‌ ॥३९॥ 
भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्मु भ्रूलतः । 
जानीयादमूतं स्थानं तदुबरह्मायतनं महत्‌ ॥४०॥ 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ ३५... १.२८७-२८८ 


(१ 


मूलाधारात्सुष्ुम्ना च पद्मतन्तुनिभा शुभा ॥१०१॥ 
्रूरतो वतते नादो वीणादण्डसमुत्थितः ॥१०२॥ 
व्योमरनप्रगतो नादो मायूरं नादमेव च । 
कपालकुहरे मध्ये चकषर्ारस्य मध्यमे ॥१०३॥ 
तदात्मा राजते तत्र यथा तयोम्नि दिवाकरः । 
कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरध्र षु शर्षिततः ॥१०४॥ 
स्वात्मानं पुरुषं पष्येःमनस्तत्र लथं गतम्‌ । 
रत्नानि ज्योत्स्निनादं तु बिन्दुमाहैहवर पदम्‌ ॥१०५॥ 
य एवं वेद पुरुषः स कंवल्यमदनुते ॥ 

तदेव १०१...१.२६१-२ 


...हूदयकमलमध्यै वा तस्य मध्ये बह्भिरिखा 
भ्रणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता । 


नीलतोयदेमध्यस्थाद्वि्युल्लेखेव भास्वरा । 

...तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । 

भरन्तः पुण्ड्रस्थं हूत्पुण्ड रीकरेषु तमभ्यसेत्‌ ।... 

एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम्‌ । 

हृत्पङ्कजे च स्वात्मान स मुक्तो नात्र संदयः।... 
वासुदेव)पनिपद्‌ पृ.५०६ 


११८. भस्मस्नानविधि मे नीलकष्ट- 
स्मरन्नमः शिवायेति ललाटे तत्त्रिपुण्डूकम्‌ ॥२६९॥ 
करुषेराधः पिवृभ्यां तु ईशानाभ्यां तथोपरि । 
ईशानाभ्यां नम इत्युक्त्वा पादवेयोरच त्रिपुण्डुकम्‌ 

॥३०॥ 
स्वच्छाभ्यां नम दत्युक्तवा धारयेत्प्रकोष्ठयोः । 
भीमायेति तथा पृष्ठे शिवायेति , च पादवंयोः ॥३१॥ 
नीलकण्ठाय शिरसि क्षिपेत्‌ सर्वात्मने नमः ।३२॥ 


बुहज्जाबालोपनिषद्‌ ४.२९....१.२१२-२१३ 
लिङ्खमहापुराण ३२.२,४ १.५२ मँ शिव के 
लिए नीलकण्ठ प्राया है- 


नित्यं नीलशिखण्डाय श्रीकण्ठाय नमो नमः॥३॥ 
नीलकण्ठाय देवाय चिताभस्माङ्गधारिशे । 


त्वं ब्रह्मा सवेदेवानां द्राणां नीललोहितः ।।४॥ 
११९. लो. गविका । क्या संस्कृत ग्रीवा के 
लिए? 
१२०. लो. सश्रदल । 
१२१. लो. नादगएना। यह्‌ शब्द भो 
निर्चिन नरी है। 
१८२. तुलना कोजिए वालाग्र ~ 
यस्मिन्विलीयते भब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते । 
धियं हि लीयते ब्रह्म सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१३॥ 
वायु. प्राणस्तथाकाशस्त्रित्रिधो जीवसंज्ञकः । , 
स जीवप्रागा द्युक्तो वालाग्रशषतकल्पितः ॥ १४॥ 
नाभिस्थाने रिथत विश्वं जुद्धतत्वं सुनिमेलम्‌ । 
भ्रादित्यमिव दाप्यन्तं ररििमिभिश्चाखिलं शिवम्‌ 
॥ १५॥ 
तेनेदं निष्कलं विद्य क्षो राहसपिर्थथा तथा ॥१७॥ 
्रह्मविद्यायनिषद्‌ १३....१.२६२ ३ 
शिव वालाग्रमात्र है 
वालाग्रमात्र हदये मध्ये विश्वं देवं जातवेदं वरेण्यम्‌ 
माम।त्मरथ॒येऽनुपद्याीत धीरास्तेषां शन्तिः 
शादवती नेतरेषाम्‌ ॥ 
शिवगीता से लिङद्धमहापुराण १.४१.२३ 
की व्याख्या करते दए टीका मे उदृत 
0028 ने पृ २६१२ शिवाद्को के प्रसङ्गमे 
तुतुडि रम्बुत्‌' के लिए सस्त शब्द शिला 
दिया है । “शिखान्ते द्वादशाङ्गुले" ` मे शिखान्ते कै 
लिए कवि में तुतृहि रम्बुत्‌ का प्रयोग द 
(तदेव पृ.४७) । 
१२३. लो. बद। 
१२४. ला. रजा। 
१२५. लो. श रईवती । 


१२६. शष्द का पर्थं स्यष्ट नहीदै। 


॥ 14; 


१२७. लो. लती । 

१२८. पहूले ैखिए । 

१२६. लो. शौवया । 

१३०. लो. शीवातस्वा । 

१३१. लो. सदाश्ोवातत्वा । 

१३२. लो. परमाशषीवातत्वा । 

१३२. लो. ब्रह्माण । 

१३४. लो. ्याक्षर 1 

१३५. क, फलिडन्य का संक्षेप टै । 

१३६. लो. शौवायोग्गा । शिव के लिए लग- 


भग सदाहीं क्ञीवाश्रौर योग के लिएं योगादै। 
श्रब यहां इनके लोन्तार पाठ नहीं दिये है 

१३७. लो. शस्त्रा । 

१२३८. लो. भष्मा । 

१३६. लो. पविबर । 

१४०. लोन्तार मेँ सन्धिरूप दहै-- पनुलक्षव्व- 
रोग।क्‌~+सः की सन्धि गरापतिततत्व मेक्ष 
हारा की गई है) पतिक्‌+ सडहुलुन्‌ कै लिए 
पतिक्षडहुलुत्‌ प्रथम इलोक टिप्पणा १४ इत्यादि कई 
स्थानो परहै। 

१४१. लो. पिन्रस्तिष्टा । 

१४२. सो. तननंलंविहौ । 

१४२. लो. मुलाक्षर । भरूलक्षर का भ्र्थ 
श्रकार क्रियाजा सक्ता है क्योकि यह्‌ मून भ्र्थातु 
सवप्रथम वरं है । सूलाक्षर ह हंस का बीज 
भी माना जा सकता है । वणंमाला से पूवं एकाक्षर 
शब्द सी इलोक मं प्राया है । एकाक्षर का तात्पर्यं 
भ्रोसेहो सकतारै। एकाक्षरणी हृष्टि से यह्‌ 
ह भ्रकार का प्र माना जा सक्ताटै ( श्योकि 


कवि्मेहप्रौरभ्रममेदनहींटै)। भ्र कापरम- 
शिव से सम्बन्ध भी है। "तेपि भोङ्कार" प्रागे 
्राने वाले इन शब्दों से सकी पुष्टि होती है । 
लिङ्ख महापुराण (भध्याय ६५, एलो ए ६३१६४. 
१०४,१०१५} मे शिव के लिए महाबीज भ्रौर 
सुबौज विरोषरा श्राए है । 


शिव भ्रौर सदाशिव फे लिए हकाराक्षर 
त्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ के प्रथमोपनिषद्‌ प्र.१, प्र. 
पृ. ५३३ मे प्राया है--... तत्सवितुवरेण्यमित्यादि- 
दार्चिशदक्षरीं पठित्वा तदिति परमात्मा सदा- 
शिवोऽक्षरं विमलं नि्पाधितादात्म्यप्रतिपादनेन 
ह्‌काराक्षरं शिवरूपं निरक्षरमक्षरं व्यालिख्यत 
इति । ...तस्मात्सवितुवरेण्यं भर्गो देवः क्षीरः 
सेचनोयमक्षरं समधुध्नमक्षरं परमात्मजीवात्मनो- 
योगिात्तदिति सपष्टमक्षरं ठृतीयं ह इति तदेव 
सदाशिव एव... 


१४४. चेतनं भ्रौर भ्रचेतन सवेतत्वोंमे दो 
सूक्ष्मतम तत्व है-- 
द्विविधं तत्त्वं परमं चेतनमचेतनञ्च । 
व्याप्नोति सवतच््वेषु सृक्ष्ममुन्नेयं यत्नतः ॥६॥ 
(वृहस्पतितत्व । यह भ्राधारधरुत विचार है) 
१४५. एकततत पाठ भ्रधिक्‌ भ्रच्छा होगा । 
१४६. नोर +हन [इड्‌ 1 श्रवक्‌ + हर । 
१४७. लो. सन्देलँड । ५८देलृड = देखना । 
प१- उपसग से करणवाचकं प्रथं बनता है, श्र्थात्‌ 
जिससे देखा जाए आंख । सन्देदृड्‌ रखने पर 
स का श्रथ समस्त करते हुए भ्रथं होगा सब कुष 
देखना । किन्तु हमे देखने वाली भ्राखों का रूप 
चाहिए 1 
१४८. लो. हृमर््गा । 
१४६. लो. सोचा । 
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१५०. लो. पचातण्धा । 
तण्ड = 1680, 0006, पूरे समास का श्रं 
घोषणा! करने वाला भ्रधिकारी हो जाएगा । 


पचः = 100], 


१५१. लो. पृमरणाबमु । 

१५२. लो. शरि। 

१५३. लो. नेद । टिप्पण १३९ में पवित्र के 
लिए पविवृ है । 

१५४. र (भ्रादरा्थे उपसर्ग) +प्रादित्य । 

१५५. लो. हिडिन्तरकन्‌ । भ्रडिन्तरकेन्‌ 
प्रग के वक्थ मेह । यहा प्रधि ्रच्छा पाठ है। 


१५६. लो. पृमणा । 


१५७. यहां भ्रात्मा वाले तोन शब्द श्राए 
है-- जीवात्मा, शिवात्मा, शुद्धात्मा । उपनिषदो पे 
-भात्मा से संयुक्त समास प्रचुर मात्रामहै। 


उदाहरणार्थं कु हस प्रकार ह~ ्रक्षरात्मा 
(तेजोनिन्दूपनिषद्‌ ४४३ पृ.२७); श्रसिलात्मा 
(तदेव ४.७० ध.२७२); प्रन्तरात्मा (गुण्ड- 
कोपनषद्‌ २.१.६ प्र.१७); श्रमृतात्मा 
(तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.३५ पृ.७१); श्रमेयात्मा 
(तदेव ४.७० प.२७२); श्राकाशात्मा (मेत्रायण्- 
पनिषद्‌ ६ ५.१७ पृ-१८५); श्रात्मज्ञेयादिही- 
नात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.७६ प२७३); 
भानन्दात्मा (तदेव ४.४१ ध.२७१); एकात्मा 
(तदेवं ४.२४ प.२७१); चतुरात्मा (नृसिहोत्तर 
तापनीयोपनिषद्‌ प्र.! पृ.२२०५); देवात्मा (तेजो- 
विन्दूपनिषद्‌ ४.४२ १,२७२ ); निरात्मा (मत्रा- 
यण्णुपनिषद्‌ ६.्र.२० प्र.१८६); निष्कलारमा 


(तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.६८ प. २७३); परमात्मा | 


(भत्रायण्युपनिषद्‌ ६.९ पृ.१८३); परमात्मातमा 
(सवंसारोपनिषद्‌ १२५३); प्रत्यगात्मा (तदेव 
१.२५३); प्रसन्नात्मा (मेत्रायण्युपनिषद्‌ ६प्र२० 


पृ. १८६); भूतात्मा (तदेव ६.१.६ १.१८३); 
महानात्मा (तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४.६३ १.२७२); 
मानात्मा (तदेव ४.७० पृ.२७२); लक्ष्यात्मा 
(तदेव ४,३५१.७१); ललितात्मा (तदेव^४.३५ 
पृ.२७१); विज्ञानात्मा (मुण्डकोपनिषद्‌ १.१.४प्रन. 
११ शलाक पृ.१४); विशुद्धात्मा (बृहुज्जाबालोप- 
निषद्‌ ५.१८ पु.२१४), विवात्मा (मेत्रायण्युप- 
निषद्‌ ५प्र.११ पृ.१८०), शून्यात्मा (तेजोबिन्दू- 
पनषद्‌ ४.४३ पृ.२७१); सवेश्रूतान्तरात्ा 
(कठोपनिषद्‌ २.१०); सवसंकत्पहीनात्मा (तेजो- 
बिन्दूपनिषद्‌ ४.४४१.२७२); सर्वात्मा (कंवल्योप- 
निषद्‌ १.१६ प.१४३, तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ४,३४ प. 
२१); भू्ष्मरूपात्मा (तदैव ४.४३ पृ.२७१), 
इत्यादि ।'शृद्धात्मा"' शब्द शिवमहापुराणा ७.३१. 
४६ पृ.५३६ श्रौर लिद्घमहापुराण १,६०.२० पृ. 
१८८ मेँश्रासा है ये दोनों गण॒पतिततव के शलोक 
४३ प्प्पिणर्‌ मे उदतहै)। 


१५०. लो. योग्गानिद्र । योगशिखोपनिष द्‌ 
१,६५-७८ पु.४५८ में योगकिघा का वरन 
हमारे प्रसङ्खं के पर्याप्त समीपटै- 
शुद्धे चेतसि तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते । 
तस्माज्ज्ञानं भवेद्योगाज्जन्मनंङेन पद्मज ॥।६५॥ 
तस्माद्योगं तमेवादौ साधको नित्यमभ्यसेत्‌। 
मुमुक्षभिः प्राणजयः कतेव्यो मोक्षहेतवे ॥६६॥ 
योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम्‌ ॥६७॥ 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः ।६८॥ 
एवं तु दन जालस्य संयोग! योग उच्यते । 
ग्रथ योगशिखा वक्ष्ये सर्व॑ज्ञानेषु चोत्तमाम्‌ ॥६९।} 
नासाग्रे हृष्टिमायोप्य हस्तपादौ च संयतौ । 
मनः सवत्र संगृह्य श्रङ्ारं तप्र चिन्तयेत्‌ ॥७१॥ 
ध्यायेत सततं प्राज्ञो हृत्कृत्वा परमेदवरम्‌ । 
एकरतम्मे नवद्वारे त्रिस्थूले पञ्चदवते ।।७२॥ 


22५ 


लभ्धोगोऽथ बुध्येत प्रसन्नं परमेश्वरम्‌ ॥७४८॥ 
तदा पश्यति योगेन सृसारोच्छेदनं महत्‌ ॥७६॥ 

१५६. लो. शुक्ष्माज्ञना । 

१६०. लो. ज्ञनावीशेषा । 

१६१. लो. बेद । तुलना कीजिए वैद 
(टिणण १२३) । 

१६२. लो. मन्ब्रोच्छरास । 

१६३. लो. वीरहीता । | 

१९४. लो. यकरा । 

१६५. लो. वीजा 1 


१६६. देन्त के स्थान पर देनिर हौवा तो 
श्रथ की हृष्टि से प्रधिक प्रच्छ रहूता। 


१६७-१६७. लो. “पपे । 


१६४. लो. पन्तर । 


१६९. यह शग क्या है 7 यह संस्कृत शब्द 
का प्रपश्रष्टल्पहै प्रथवा कवि शब्दहै? यह्‌ 
स्न निम्नतया हो सकता है । स्म स्मरण रलो, 
निम्नतया- निम्न प्रकारे है। ये पद स शलोक 
की प्रनितिम कण्डिका में दशनीय है । 


१७०. लो. चेत्तन । वृहस्पतितत्तव म चेतन 
कै लिए प्रायः यही वर्णयोग है । 


१७१. लो. श्रचेत्तन । 


१७२. लो. प्रणन्दीका। न प्रौर व के 
परिवनेन का हस्तलेख मेँ कोई उदाहरण नहीं है । 
१८्वीं कण्डिका मे 'महाप्रराव' का उल्लेख 
दशनोप्र है। 


४४-५१ 

जकारे पृथिवोः जेपा* तकार" श्राप: संस्थिता. । 

“किःकारे च महातेज उङ्कारेः वायु संन्यसेत्‌ ।५४॥ 

फट्काराकराशसयुवतो ” महापातकना 1य^२। 

पञ्चाण्ड ° '"जपे्ो विद्वान्‌" शिवलोक मत्राप्तुयात्‌"५ ।।५५॥ 

न्यतय।जःतः“ङ्िःउंष्ट्‌।॥ इति सं द्यं पञ्चकाण्ड+ । जपक्न शिवध्यान। महापातिक- 

विनाश“ देन्य ॥ प्रं भ्रः जपाक् पि १६ ॥ शिवध्यान ५ । निमेल फलन्य ॥ यनू परमशिवध्यान *“ । मोक्ष 
फलन्य ॥ यन्‌ मह्य. नि रि पसङ्खर म्दरघ्यःन ।॥ यनू मह्य नू" कस्वस्त्यनिर रात्‌ । महादेदध्यान ॥ 
यन्‌ महान्‌, सकाय्यैन्त' सिद्ध । शद्धुरध्यान" ॥ यनु मह्य न्‌" कंसिहन देनि जन्म ५ । हयं कूनं । 
ईस्वरध्यान । भ्रं प्रात्मवीजक्षर ^ ॥ प्रः शुग्यताबीज^ । महासंयोग^ सिर ॥ हय्व चवु ॥ इति सं द्यं 


महाजप" ! परमरहम्य सिर ॥ 


मुवः कदुगरावणा् ङ । श्रो हकशम लवर थ मु उ ॥ भ्र्धनारोऽवर, कहिडपन्य । भ्यासन्य 
प्रदक्षिणाक्रम*“ । भ्रमदेलक्न रि पद्रहुदय ^ । भुवः रि विदिभिवदिकभः । तनू कतमनि सं्॑"तञ्जत 
फतन्य। म्ब लुपि सन्ये ".विष्न ॥ निहन्‌ ्यासताकन* अनुष्ठान सं हं मूत्युञ्जयऽ । भं र शिवद्वार५। 
अं रि वकतर। कं कण्ठः | प्रः रिडन्तहेदि । श्र ९ नाभि" । त्क पद कलिः। सम्बहि सं ह्यं दशाक्ष 
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मतर भ्ोरभ्ौहकशमलव रयम," उ। नमो नमः रवाहा५२। सोकधी*3 पदान्तन्यासभ४। स्पः। 
मन्त्र मुवः प्रो मं सः वौषट्‌" । मृप्युल्जयाय नमः स्वाहा"^ बषट्‌ ॥ 


१. जः तः किः उष्ट्‌ इन पञ्चाण्डों का 
पृथिवी, श्रापः, महातेजः, वापु श्रौर श्राकाश हन 
प१य्वमहाभूतों से सम्बन्ध है । ये पञ्चमहाभरूतो के 
बीन नहीं कहै जा सकते । हनका परस्पर वास्त- 
विक सम्बन्ध गवेषणा का विषय है । शिवभहा- 
पुराण भ्रीर लिङ्खमहापुराण मेदस प्रकारे बीजों 
का प्रयोग लगभग सर्वेथा ही नहीं है ॥ मोपाल- 
परवेतापिन्बुपनिषद्‌ के प्रथमोपनिषद्‌ प्र.११-१२म 
गोपाल कृष्णाभन्ह जपः शीषंक के श्रत्ग॑त पञ्चपदो 
का पञ्चाङ्कं द्यावाशूमि, सूयं, चदद्रप्रौरभ्रग्नि 
स सम्बन्ध है । तत्पश्चात्‌ उसका बली बीज है । 
पञ्चपद दस प्रकार हैतस्य पुना रसनमिति 
( जपन }- जलूमीन्दुसंपातकामादिङृष्एगयत्यक 
१दम्‌। गोविन्दायेति द्वितीयम्‌ । गोपीजनःयेत 
वृनोयम्‌ । वल्लभायेति तुरीयम्‌ । स्व'हैति 
१उ्चममिति । पञ्चपदं जपन पञ्चाद्ग द्यावा 
भूमिसूर्याचन्द्रमसाग्नस्तद्र. पतया ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म 
सपद्यत इति ॥ क्लीं की व्याल्याटीका मे इम 
प्रकार है-जलं ककारः, शूमिर्‌ लङ्गारः, ईकार 
इन्दुः, भ्रनुस्वारः त संपातरूप कामबीजं क्लीमिति 
वीजेन साकं कृष्णाय इत्यादि पञ्चपदं भवति ॥ 
दूनके जपसे ममूष्षु को भगवानु कै दशन का 
लाभ होता है- 
ओ्रोद्कारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपद 

मनुम्‌ 1 
नपामसौ दश्शयेदात्मरूपं तस्मान्युमुकषुरम्यसन्नित्य- 
शान्त्ये ।॥२३॥ 
तदेव द्वितीयोपनिषद्‌ २३, वैष्णव उपनिपन्‌- 
सम्रहु प.४५-४्त 

भ्रथेवं स्तुत्तिभिराराधयामि तथा भूयं पञ्चपदं 

जपन्तः श्रीका ध्यायन्तः संस्ति तरिष्यथेति 


होवाच हैरण्यगर्भः ।४६॥ 
प्रमु पञ्चपदं मनुमाव्तयेचः 
स यात्यनायास्तः केवनं तत्पदं तत्‌ ॥४७॥ 
भ्रनेजदेक मनसो जवीयो 
नेनहवा प्राप्नु, एरवमरषदिति ॥४९॥ 
तदैव षष्ठोपनिषद्‌ पृ.५७ 
षमी प्रसङ्क मे “मन्त्रगतपञ्चपदेभ्यो 
जगत्सुष्टि. नामक पड्चोपनिपद्‌ पृ.५४.५५ विशेष 
उल्नेखनोय ?- 
यस्य प्रथमपादाद्भदितीयात्‌ सलिलो द्धवः । 
तृतीयात्तेज उद्भूतं चतुर्थाद्‌ गन्धवाहनः ॥३०॥ 
पञ्चमादम्ब रोत्पत्तिरतमेवकं समभ, सेत्‌ । 
चन्दरध्वजोऽगमद्विष्णोः परमं पदमव्ययम्‌ ।३१॥ 
ततो त्रिर द्धं विमलं विश्षोकमशेषलोभादिनिरस्त- 


सद्धम्‌ । 
यत्तत्पदं पञ्चपद तदेव स वामुदेवो न यतोऽन्य- 
दस्ति ॥२३२॥ 
कवि-ग्रन्थ मुवनसक्षेषप मे सप्ताण्ड पद सप्त- 
लोकों के लि्‌ प्रायादै। 
२. नो. ज.कर । 
३. नो प्रविवि। वलि-निपिमेथरेखाके 
स्रभावमे व वन गया। 
४. लो. जेः । 
५. लो. नकारं । 
६-६. भ्रप संस्तितः। 
७-७. लो. कि.केरदच । 


८. लो. उकरं ॥ 
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९. सो. वयु । 

१०. लो. शन्यपेत्‌ । 

११. लो. फट्करकाशसंयुक्तः । फटकाराकाश- 
संयुक्तः = फट्कारः श्राकाशसंयक्तः के प्रथ मे है । 

१२. लो. महापटकनश्य । पातक, उपपातक 
भ्रौर महापातकों के विस्तारपूवंक वर्णेन के लिए 
एलोकान्तर ६६-७१ देखिए । 

१३. लो. पञ्चण्धं । 

१४-१४. लो. जपयंद्वि्ान्‌ । 


१५. लो. श्ीवालोकमवस्नुयत्‌ । पभ्रौर स 
मे लिपि-साह्य न होने पर भी गणपरतितक्तव के 
हस्तलेख मे पके लिएसप्रौरसकेलिएपका 
दो एक स्थानों पर प्रयोग हृप्रा है, हस्त के लिए 
हप्ते (श्लोक ५१-५३ रिप्पण ९६) । 

१६. लो. टः । तके लिए ट काप्रयोग- 
टिपर १२ मे महापातक के लिए महापटक । 

१७. लो. पञ्चकण्ध । 


१८. लो. शीवाध्यना । शिव के भ्रनेक रूपों 
कफेष्यानकं लिएशरीर के विविध श्रङ्खों के 
प्रयोग लिङ्खमहापुराण के भ्राठवं श्रध्याय पृ.१६ 
मे है- 
ततः सत्त्वस्थितो शरुत्वा रि वध्यानं समभ्यसेत्‌ 

॥९०॥ 
महैव रं हृदि ध्यायेन्नामिपद्य सदाशिवम्‌ । 
चन्द्रचूडं ललटे तु भ्न. मध्ये शङ्कुर स्वयम्‌ ॥१०१॥ 
दिष्य च शाइवतस्थाने शिवध्यानं समभ्यसेत्‌ 

॥ १०२॥ 
हेयोपादेयरहितं सूक्ष्मात्पूक्ष्मतरं शिवम्‌ ॥१०१॥ 
सर्वोपाधिविनिमुं क्तं ध्यानगम्यं वि चारतः ॥ १०७॥ 
मनस्येवं महादेवं हृत्पद्म वापि चिन्तयेत्‌ । 


नाभौ सदाशिवं चापि सवेदेवाटमकं वियुप्‌ | १०८ 
देहमध्ये शिवं शुद्धज्ञानमयं विभुम्‌ ॥१०६९॥ 
१९. लो. महापथकावीनश्षा । 


२०. सो. परमाशीवाध्यना । ध्यान के सिए 
सतत ध्यना है भ्रतः उसके पाठ प्रागे नहीं दिए 


गए । 

२१. लो. मथुनि । 

२२. लो. कस्वस्तनि । 

२३. दीं स्वरान्त है । 

२४. लो. शद्भुराध्यना । 

२५. लो. जद्म । 

२६. लो. भ्रत्मावीजाक्षर । 

२७. लो. शून्यातवीजा । 

२८. लो. महासंयोगा । 

२६. लो. कदुगारावण शब्द स्पष्ट नहीं है । 

३०. लो.प्रशरलवाय। 

३१. लो. श्राद्धानिरेइवरी । प्रधनारीर्वरी का 
कोई भ्रथं नहीं होगा । 

३२. लो. व्याषन्य । संस्कृत प्रभ्यास के लिए 
भ्यास का प्रयोग होता है। 

३३. लो. पृधक्षीणाक्रम । 

३४. लो. विधिक्विधिक्‌ । कविं मे विदिक्‌ 
के प्राकार, वायु, स्वगं प्रादि भ्र्थं है । संस्कृत मे 
विदिक्‌ = विदिशा । 

३५. लो. सार्व्वा । 

३६. लो. व्यासाक्न । 

२७. लो. तुस्थना ( =नुष्ठान) । प्रभ्यास के 
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लिए भ्यास के समान ही भ्रनुष्ठान के लिए नुष्ठान दकमटन्यं है । इसका सम्बन्ध दश दिशभरो के देवों 


का प्रयोग है। सेहो सकता है (देखिए भ्रूमिका) । 
३८. लो. शीवाद्रर ( =ब्रह्मरनध) । ४२. लो. इहा । 
३६. लो. भरन्ताहूदिः । ४३. स्पष्ट नहीं है । 
४०. तुलना कीजिए श्लोक ५० टिष्यण २३। ४८. लो. पधन्दन्यापा । 
४१. लो.हरकशमरलवय। चीन, ४५. लो वोष्‌ । 
तिब्बत (भोट्देश), मोगोल देश मेँ प्रयुक्तं मन्व ५८६ सो. स्वहा । 


५६ 
^मृत्युञ्जयस्य देवस्य भ्यो नामान्यभिकीतयेन्‌२ । 
दौघरयुषमवाप्नोतिऽ संग्रामविजयी भवेत्‌' ॥५६॥ 
ह्व चतुः° । प्रदो प्रण देनिर, त्तम्‌ ॥ 
निहन्‌ पडलुकतन्‌ गणपति \ व्नड्ङ्खे मिर्देर्‌ । श । प्रम्पेल्‌ गाड रजः गण । तडन्‌ किव इम 
चक्र । तडनन्‌ त्डन्‌ डमु गदा" । दुलुरन्थ बन्तेन्‌ । श्रजुमन्‌ पतिः कुनि । सुची भ्रसोरोः महिवक्‌ 
पिथिक्‌ पूतिः जम्डुल्‌ । तोयने मवदः सङ्कु त्मगा । स्कर्‌ सुधामल" सहः प्रससन्तुन्‌ । श्रयंन्य ११००। 
सम्सम्‌ दोन्‌ कतिम । रजहनिक लेबोकक्न रि सङ्कु । रि हवम्‌ पिनूजा त्िवकक्न, रि ग्नर्हि 


कं म्रणन्‌ ।॥ म" 








१ कविमें मृत्युञ्जय प्रौर दीर्घाधुष का 
धनिष्ठ संबन्ध है। मृत्युञ्जय मन्त्रम श्लोक 
५५ के समन ही पहले दक्षाक्षरमन्त्र का उल्लेख 
१-- 
प्रोहभ्रकसमरलवय नमोनमः स्वाहा। 
ग श्रो कुमेदजये जीवत्‌ शरीर रक्ष ण्ड ड सिम (?) 
प्र म्तुं सः वौषट्‌ मृत्युञ्जयाय नमः [भः वौषट्‌ ] 

0078 पृ.३१ 

0018 मे पु.३७-४० तके दसं विषय पर 
वेस्वृत रिप्पण है। वहां पर यही श्लोक हस 
पकार दिया है- 


गर [॥ | मृल्युङ्जयस्य देवस्य यो नामन्यवुकररतंयेद्‌ । 


= 


ी्ायुपमवाप्नोनि संप्ामविजयौ भवेत ॥ (पृ.३८) 


मृत्युञ्जय दीर्घा, बल, वृद्धि ्रौर शक्ति का 
कारण दै--प्रों दीघथुषबलव्ृद्िशशक्तिकारण 


मृत्युञ्जय (प. ३६) । इस सम्बन्ध मे 
“मृत्युञ्जय-स्तव" (0०, 52:74) प्रौर 


“दीर्घायुष" (८०0. 5807 ण. 3 ), दीर्घायु- 
वंदोन्‌ (८५१. 5134 01. 1) विशेष उल्नेखनीय 


ग्रन्थ है (पृ.४०) । 
२-२- लो. नमः म्यमी कितयेद्‌ । 
३. लो. दीर्गायुपामहाप्नोती । 
४. लो. सङ्गमवीजाये । 
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५. लो. भवेत । 


६. लो. चहु । टिप्पणा ३र्मेभीव के लिए 
ह का प्रयोग हृश्रा है--^मवाप्नोत्ति के लिए 
`महाप्नोती । 


७. लो. श्रद्रोमण । ^“ ग्रण रोग, श्रदो 
प्रस्पष्ट है । टीका के भ्रन्त में कत्ररान्‌ दै। 

८, लो. दोनिर । 

६. लोन्तार भे दीरषेस्वरान्त है । 

१५. श बीज किंस प्र्थंका द्योतक दै ? 


११. लो. चक । 

१२. लो. गध । 

१३. लो. सुदामला । 

१४. लो. तिवाक्न । इलोकं ५७-५९ टिप्पगा 
१७ में, हस्तलेख में तिवाकाक्न है । 


१५. म का ग्रथ “से, इनके द्वारा" (४). 
ए ०७०६) है । इसका सम्बन्ध भ्रगले ५७-५९ 
श्लोकों से टै । 


५७- ५६ 
रो" ॥ गणपतिः शिवापुत्रः भुक्तं तु वेधतर्पणम्‌* । 
"भक्तं तु जगति लोके* चुदधपूण्णंशरीरिणम्‌ ॥५७। 
सर्व्वविषविनाशनं* ?कालङ्ग ह द्धीपत्यं, ? । 
ध्पर्राण रोगाणि मूच्छैःतः त्रिविष्टपोपजीवनम्‌" ॥५८॥ 
*'गङ्खोमयोः सिद्धाथंद ` स्देवगणागुर पुत्र ° । 
शक्तिवीर्यालोकश्िये'° '*जयन्ति लाभानूग्रहम्‌"* ॥५६॥ 
भरो सिद्धिरस्तु ^। [गणपत | ये" नमः स्वाहा । 
र्लस्‌ । मक्वेः पडकषन्य । व्नङङ्खं यनि म्र गण्‌ । यदिन्‌ ग्नि ततुम्पुर्‌ मुवः कघ्नणन्‌ । र हैम्पेलन्‌ । 
स्वदिन करुसकन्‌ देनि सतो" । व्नडिकि तिवकक्न“ ॥ 


१. लो. श्रौं । इसके पश्चात्‌ विरा नहीं है । ७. लो. सार्व्वाविष्यवीनसनं । सवे विषय- 


प्रथम शलोकम भीभोंकारेसाही प्रयोग है । विनाशनं भी हो सक्ता है परन्तु फिर पाद ६ 
; विष्य, भक्तं 
२. लो. धघशापतो । भ्रक्षरकाहौ जाएगा । विष केः लिए विष्य, भ 
के लिए भुक्त्य, भक्तं के लिए भक्त्य । 
३. लो. शीवापुतरं । 


८. इसका कोई भी भयं हमसे नहीं बना । 

६-& लो. परणलरा सूखते । लर कवि 
शब्द है जिसका भ्रयं रोग 2। यहु पाद भी 
भ्रनिरिचत है। 

१०. लो. श्रीदृष्टीपड्पाजीवं । कवि 


४-४. लो. युक्त्यन्तु वैध्यतपेरानां । 
५-५. लो. भक्स्यन्तु जगत्रिलोकं । भक्तं = 
पूजितं । 
६. लो. सूदापुष्ण शरीरनां । 
१२० 


टीकामे देवो श्रीर पशु्रो से होने बाली हमनियों 
( = विघ्नो) का उल्लेख है । तुलना कीजिए दुःख- 
त्रय~-प्राध्यात्मिक, श्राधिदविकभश्रौर प्राधिभौतिक 
(्राधिदेविकं तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनि- 
बन्धनमू-सांस्यतत्वकौमुदी १.६; प्राध्िभौलिक 
तु भूतान्यधिकृत्य यलप्रवतेते मानृषपक्षिसरोसुप- 
स्थावरनिमित्तम्‌ू- पांख्यकारिका १ पर माठर. 
वत्ति पृ.३) । 


११-११. लो. ग ङ्का उमष्यवासिध्यं । 


१२-१२. लो. देवेगणा गुरुपुत्रं । 
१३. लो. शक्तिवोर्यनोकश्रीया । 
१४-१४. लो. जयति लमनृग्रहुं । 


१५. लो. भ्रस्तुरस्नु । 
१६. लो. प। 


१७. ठतो = सत्व । नोक ५१-५३ , 


कषतोन्‌ = कडत्वन्‌ । 


६० 


१८. लो. तिवाकाक्न । 


ग्रो ध्मः गरापतये ` नमः श्रो" सरस्वत्ये ` नमः । 
श्रो तदस्तु* । तदस्तु । श्रतु ॥ 
भरो ' । दीर्घायुषं सुखश्िया । “दशेनात्तव वृद्धिधिया° ॥६०॥ 
ह्व वेः वो वनेः प्रमच। यन्‌ तन्‌ जातिः शुश्रूषा" । निम्मल^ मिल मन.न्य । पनमच. न्दनघुधि" 


सुमृहृन्‌ । मडद ° तरुस्‌ शुचि * दले रि हें ॥ 


१. ला. भ्रौ । 

२. लो. घणाकथये । 
३. लो. श रास्वत्य । 
४. लो. ततस्तु । 

५. लो. दौर्घ्णायुषा । 


६. लो. सुकश्रीया । 
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७. लो. दशन्तनावद्धिश्रीया । 
८. ला. मे दीघम्बगन्त है! 
६. लो. जतौ । 

१०. लो. नुधरुषा । 

११. लो. -सुचो । 

१२. लो. सूची । 


कवि टीका का श्रनुवाद 


हलोक १ 


१. मटार शिवजीकाश्री गणो को यह (निहन्‌ = निम्नलिखित) उपदेश है। भगवतनम 
( = तनय र संहन्‌) का भटार को नमस्कार है । हन्त, कृपया भगवत्तनय को उपदेस दोजिए 
जिससे बह पञ्चदेवारमाधो के उद्धव-कं विषय मे जने । कहां से उनका उद्धव हृश्रा है । यह्‌ सब 
बिनीत सेवक ( = पतिक्‌ संहृलुन्‌) को अतलाने की कृपा कीजिए ॥ 


२. ईहवर उवाच । पुत्र गणपति तुं दिया हृभ्रा मेरा उपदेश ध्यान से सुनने योग्य है (प्रयवा, 
ध्यान से सुनो) । यह शून्य शब्द रै । [रब शून्य का उपदेश भ्रारम्भ होता है] । ्रोद्कार से बिन्दु 
निकलता है । यह कुश क भ्रग्र पर पड़े हृए श्रोसकरा के समान है [जो] सूयं से प्रकाशित है, ष 
के समान पवित्र हि [भ्रौर] जिसकी दीप्ति प्रतुलनीय *सूप से चमकरहौ (माभ्र) है। विन्दुमे 
पञ्चदेवत-ब्रह्मा, विष्णु, शद, मे (= वे) प्रौर सदाशिव बने ह) इस प्रकारसेहि पुत्र, 
दैबात्माप्रों के उद्धवकास्वश्परहै।॥ 


* ध्रकरकर -- जिसकी तुलना न हो, जिसके विषय मे कुठ कहा न जा सके, प्रकषनीय । 


३. गणपति उवाच । भगवत्तनय का [भ्रापको ] नमस्कार हं । हन्त, पुनः भूवन के प्रकाश्च के 
विषय मे कृपया उपदेश दीजिए जिससे प्रापका यह पृत्र भ्र्थात्‌ मेँ जान सक्र ॥ 


४. ईंरवर उवाच । पुत्र गगापति, ्रब मेरे उपदेश को सुनो । [जिस्म ] भुवन के तत्व के विषय 
म कहैगा । पञ्चदंगात्माप्रों से पञ्चतन्मात्र निकले । वे इस प्रकार ह ब्रह्मा से गन्ध निकली । 
विष्णु से रस निकला । सद्र से रूप उद्धत हृभ्रा । मुभे (भर्थात्‌ शिव से) स्प निकला । श्री सदाशिव 
से शब्द उत्पन्न हूभा ।॥ श्रौर शब्द सं भ्राकाड निकला । इसका रूप 'य' के समान है । वर शुद 
स्फटिक जेसाहै। स्पदोसे वायु निकला। इसका रूप वी' कं समानटहै। इवेत श्र व्ण है॥ 
रूप से तेज निकला। इमकारूप नौ" के समानटहै, वरं श्वेत, लाल [भ्रौर] कालादहै॥ 
रससे प्रापः निकला । ठसका रूप शप्रो" मये, के समान दहै। सका वणं कृष्ण दहै गन्धसे 
पृथिवी निकली । श्रो के ममान इसका शूपदटै। वं पीत है। दसका प्रक्षर नकार है। जीवन 
का शस्त्र प्रो्कार है ।॥ पुनश्च पूत्र गणपति, पृथिवी से भूमि निकलो । प्रापः से पानी निकला । 
तेज से प्रादित्य, चन्द्र [भ्रौर] तारे निकले । वायु से प्रधी (भ्रडिन्‌ वायु) निकली । श्राकाश से 
स्वरे निकला । [भ्रौर | भुवन प स्थावर--कृण, तर, लता, गुस्म, त्वक्सार, भ्रौर जज्गुम-- पशु, पक्षी, 
मीन, भष्न्या ( = गाय) निकली । ये भुवन के प्रकारह॥ 


४. गणपति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कारदटहै। जंसाकि भुवन के तत्त्व कै विषयमे भटार 
का समस्त ज्ञान मुभे मिन गाद श्रव पुनः मटारके पृत्र को उपदेश दीजिए जिससे कि वह्‌ मनुष्य 
के उद्धव काभौ जान जाए ॥ 

१९९ 


६. ईदवर उवाच । पुत्र गणराज, मनुष्यों के उद्धव, देवों के उद्धव, तथा मुवन की उत्वत्तिर्पे 
ध्रन्तर नहीं है । क्योकि मनुष्य [भी] बिन्दु से निकलता है [जो कि] भकार का प्रथम परूल है! इतका 
स्वरूप क्या है ? [वे] ब्रह्मा विष्णु शरीर बनाते है [ जिन्हे करमशः] पृथिवी भ्रौर पानी बनाए है । 
द्र हृष्टि बनाते है [जिन्होने ] तेज बनाया है । मैने भ्रथातु शिव ने उश्वास बनाया टै [जिसने गवन 
को उत्पतति मे] स्पशं बनाया है। सदाशिव स्वर बनाते ह [जिर्होने] प्राकाश ब्रनाया है । इत प्रकार 
से, हि पत्र, प्रात्मा का, जो जन्म लेती है, स्वव है ॥ 


७. गणपति उवाच । भुवन प्रौर मनुष्य के काण्ड के विप्रयमे भटार का समस्त उपदे [मेने 
रहण कर लिया है! प्रब पूनः मटारके पुत्रका (र्यात्‌ ममे) शरीर तथा भुबन मे दैवात्माप्रो 
के स्थान के विषय मे उपदेश देने की कृपा कौजिए ॥ 


न. ईश्वर उवाच । तात गणाधिप, प्रब दैबा्माभों के शरीर में परस्तित्व-विषयक तुमह दिया भा 
मेरा यह उपदेश सुनना चाहिए । क्योकि मनुष्य भ्रौर भुवन एक [समान ] है । जो जन्म (मनुष्य) है 
सो भुवन है । किस प्रकार । यदि भुवन का विषय है तो ब्रह्मा दक्षिण मे रहते है, भूमि को रक्षा करते 
है विष्णु उत्तरे रहो है, जल कौ रक्षा करते ह । ख परिम में रहते है, सूय, चन्र [भरर] तारो 
की रक्षा करते है । मेँ (= शिव) पूवं म रहता हु, वायु क रक्षा करता हू । श्रौ सदाशिव मध्य मे रहते 
है, पराकाश की रक्षा करो ह ॥ प्रौर यदि जन्मों गरथात्‌ मनुष्यों का विषय है तो नाक के माग से गन्ध 
को प्राप्त करने प्र्थात्‌ सू घने मे राग की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा मूलाधार मे स्थित है । जोमके मागमे 
रस पानेमे शरोर को रक्षा के लिए विष्णु नामि में स्थित ह । भरौ के मागं से तान प्राप्त करने मेँ जायत्‌ 
की रक्षा करने के लिए सद्र हृदय मे स्थित ह 1 शब्द करने वाले मुख कं मार्ग स सुषुप्त व) रातु मे 
कण्ठ में स्थितहं । करं कं मागे से स्वर ग्रहण करने में सर्वज्ञान को रक्षा के लिए श्री सदाशिव जिहाब्र 
मे स्थान लेते है । इस प्रकार से महान्‌ भुवन प्रौर शरीर म दैवात्माभ्रों की स्थित है॥ 


६. गणपति उवाच । मगवत्तनय की प्रार्थना है कि भ्रव पुनः श्रपने विनीत सेवक को इन सब कं 
विषय मे, जो मूलाधार श्रौर नामि, हृदय, कण्ठ, जिह्वाग्र कहलाते है पृथक्‌ पृथक्‌ (पतु ङ्ग लन्‌ = एक एक 
करके) बताए, जिससे भटार का पृप्र ज्ञान पा सकं ॥ 


१०. ईदवर उवाच । पुत्र गणपति, भ्रब [उस ] तत्त्व कं विषय मेँ जो ब्रूलाधार कहंलाता है, मेरे 
उपदेश को ध्यान से सुनो । इसका स्थान पायु भ्रौर उपस्य के बौचमेदै। वणं ररणा जसा हं । 
चतुष्कोरा [प्र्थात्‌ | चार कोने है । इसके मध्य मे घछोटे छोटे श्राठ कंमल कं फृत ह । कमल क 
कल के मध्यमे मणि है [जिसका] बं विद्युत्‌ के समान ह । विदयुत्‌्म मरिके मध्यमे 
भरोकार है, [जो] वायु कामूलह। [यह] सीधा दिवद्वार तक जाता ह । शिवद्वार स सीधा 
नासिका तक जाता है 1 नासिका से सीधा जिह्वाग्र तक, सप्तद्वार को बन्द करने के लिए जिका 
स्थानकण्ठमे हे । कष्ठ से हृदय तक जाता है (मसुक्‌ = प्रवेदा करता है), समस्त हरीर को भरने के 
लिए । इत प्रकार ते भरूलाधार का वणेन ह ॥ प्रूलाधार के ऊपर ताभि है। १२ प्रङ्गल की दूरी षर। 

र्र्‌ 


कशं (कूप होना चाहिप्‌) घोरे शछोटे दकष कमल पूर्णो के समान हं । फर्लो के मध्य मे सचउदित सूयं 
सा हैः दम मथ उदित मूयं के मध्यै मे प्रमृत है । यह उमुस्‌ (0५९8?) ग्रौर पड़ रितन्‌ (11051105) 
के लटक्ने का श्याम दै ॥ नामि के ऊपर श्रष्टाङ्गंलिकौ दूरौ प्रर हृदय दहै। वणं ३१ छोटे कमल 
पुष्पो कं, जो प्रग्नि से प्रच्छादितं, समान है । श्रनि के मध्यमेमूयंहै। सूर्यं केमध्यमेचन्ध। चन्द 
के मध्यम दुक्लवणं है [जो] नारो के समान हं । शुक्ल के मध्य मे प्राणवायु [श्रौर] प्रागा प्र्थात्‌ 
प्राण के मध्यमे प्राणलिङ्ख है । हृदय से ऊपर १२ प्रङ्गलिकीदुरी पर कण्ठहें। दसकावरं १० 
छोटे श्वेत कमलपुष्पों कं समान हे दवेत कभल-पुष्प कं बीच में विन्तेनु (=उवेतमणि !) 
सहष ह ॥ श्रौर कण्ठकं ऊपर १२ प्रङ्गलि की दूरी पर जिह्वाग्र ह । पञ्चवणे मुकुलित कमल 
के सहश है । मुकुलित कमल कं मध्य मे बिन्दुसारमरिक्‌ ह| बिन्दूसारमणिक्‌ के मध्यमे 
शुद्ध स्फटिक है । शुद्ध स्फटिक के मध्य में शून्य निर्वाण टै । इस प्रकार से पञ्चवरां का स्वरूप है॥ 


११. गणपति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है। मुभे भटार ने श्रत्यनन उपदेश दियाहै। 
भ्रव म्मागि उपदेश देने की कृपा कोजिए । उन्होने सब मनुष्यों को किस संगमके समयमे ्रौर क्यो 
उक्ल किय! । यह ब्रपने पृत्र मुक बताये ॥ 


१२. ईश्वर उवाच । ए पृत्र गपि, पुत्र तुम एसा कथो सोचते हो कि जन्मी श्र्थातु मनुष्य 
“समजन्म' उत्पन हए 1 नात (ककि), सा नहीं है केवल साधन स्वरूप है जो उमे बनाताषै। 
-पंसेजो किं बहुत सूक्ष्म है, सङ्खम निकलता है । शुक्ल मेँ रहते समय भ्रात्मा का यही प्रयोजन (कायं) 
है । इसका वणं शुद्ध स्फटिक मणिक्‌ के सहश है । [शुक्ल] ्रोङ्खार से उद्‌शरत प्रधान श्र्घ सै निकलता 
है, श्रौरस्पभो मानाके गर्भं मे साथ-साथ बनता है । इसकी प्रहृत लाल होतो दै । यद पिण्डाकृति 
बनती है क्योकि श्रोद्कार से भ्राच्छादित शुक्लशोशित वणो के सभी वणौ मूक््मरूप वन जाते टै । 
[सूक्मश्प | श्रोद्धारसे बनाहै॥ 


१३. उभके वनने का क्रम हस प्रकार दै- एक मास मेँ काग बनती है [जो] दूध ({) 
बन जानै जिमका वणे श्वेत (? किन्लेँ) है। तोन मासमे वह दूध एक प्रण्डे कान्प 
ले लेता है । इसका बरं रन होता ढे श्रौर वह्‌ रुधिर बन जाता है । चार मास मे वह प्रण्ड गिव- 
लिङ्ग बन जाना है । मूध्मष्पप्रौर श्रद्धा से सर जने पर मध्यम प्रादरणीय मनुष्य ( गोरो वा) 
| प्रवेश करता द] । पाच माम मे वह शिवनिङ्ख मायारेखा बन जाता है । छः मास मे वह मायारेखा प्रमि 
बन्‌ जाती? | सात माम मे वह्‌ म्रग्नि पीला सा बच्चा बन जाता है। श्नाठं मास मे इस पीलेमे बच्चैपे 
प्रोङ्कार से उच्खुवाम निकलनारै, रौर साथ हौ साथ (पक! ) हेहया, नख, भ्नौर बाल बनते द । दसव 
मासमे इनका योगपुराहो जनाहै। निश्चयहो [तवर वहू] माताके गभे से निकलता द्ै। नातं 
गरापति, इम प्रकार मे [मनुष्य के बनने] काक्महै॥ 

१४ गणपति उवाच । भगवत्तनय नमस्कार करता है । भ्रब मटार के वरानुग्रहं को कृपया चने 
दीजिए | स्वामोके पुत्र को कृपया समाक्ए कि गम मे जवं बालके रहता है तब से वृदधाविम्था तकं 
उसे कौन जीवित्र रखता है ॥ 
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१५. ईहवर उवाच । भ्रौ, पुत्र गणाधिप यदि तुम चाहते हरो किं तुमको ज्ञात हा तो पृत्र संशय मत 
, करो । प्रव मेँ तुम्हे शिवनि ङ्क नामक ततव के विषय मे उपदेदा दू गा। शिव भ्रोङ्कार प्रौर लिङ्ग 
शुक्ललोणित कहलाता दै । शिव प्रौर लिङ्क परस्पर ढता से जडे है । ये] मिश्रिन है प्रौर भ्रमिश्ितं 
मी । इनका जीवन मृष्ष्मरूप है । दम माम नक शून्थ उमे जीवित रखता है । प्रौर उसके निकलने कं 
समय निर्वाण उसे जीवित रखता है । [श्रौर जब वह ] मात विता को बुनाना जान जाता है तब निर्वाण 
लुप्त हौ जाता ह । जीव उसे जोवित रखने के लिए निकलता है ; वृद्धावस्था मे (जब) वह जीव नष्ट 
हो जाता है (तब) उसे जोवित रखने के लि भ्रात्मा निकलती है । यह जौवन के विषय मे सव कु 
ह ॥ 

१६. गणपति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है । भटारके पुत्र को कृषया उपदेश दीजिए कि 
जीवन कै नष्ट होने पर उसका माग किस श्रोर जाता है । यह मब प्रपने विनीत सेवक को बताइए ॥ 


१७. ईश्वर उवाच । भो पुत्र गणपति, मुभमे पूद्वा गया तुम्हारा यह प्रन प्रत्यन्त महाभार है । 
तुम्हारा गुणविषयक प्रश्न प्रसीम उचा है, गम्भीर (श्रो) प्नौर्‌ श्नननुमरणीय (न्दतन्‌ कतुतुगन्‌) दै । 
परब तुमह ध्यान से इसका रम लेना चाहिए । श्रव मे उपदेश देता ह ¦ प्रात्मा का नाश होने पर वह 
जोव में प्रवेश करतादहै। जीव का नाकच होने पर वह निर्वाणा मे प्रवेदा करताटै। निर्वाण नष्ट होने 
पर शून्य में प्रवेल करता ह । शून्य नष्ट होने पर सूक्ष्मरूप मे प्रवेश करता है । मूष्ष्मरूप नष्ट हाने पर 
सह्यं जमुत्‌ म्डा (?) में जिसका स्थान प्राकाशके ग्ग मेहै, प्रवेश करना दै । भ्रादरणौीय जमृत्‌ 
म्डाके ताश होने पर वहू निष्कलके सारमे चला जाताहै।) 

१८. गणपति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कार है । भटार के पुत्र को यह पृक्ते हपं ह"्ता टै (?) 
किश्राकायकाश्रग्र,जोकिसं द्यं अभूत्‌ म्डाकास्थानरहै, कहां है? हन्त, कृपया श्रषने मेवक को 
उपदेन दीजिए ॥ 

१६. ईश्वर उवाच । भो पुत्र गणपति, वह जो श्राकारा काश्रग्र कहलानादै लिङ्खनाद मे दै। 
यह्‌ एक मागं जो पुरुष का मागं कहा जाता है, बन्द है । यही हिवात्मा का मागे) प्रौर यदि 
पुरी मृच्युहोजाएतोनामिमेसे कृ निकनता ह जिसक्रा रूप धु कं समान होता टे । शिवात्मा 
नामि से निकल कर शिवमण्डल मे जाता है । शिवमण्डल वह कहलता है जहां सु के पदचात्‌ दुःख नही 
होता, ्रच्छाई क परात्‌ बुराई नही श्रानी । यहां पहुचे पर कोर स्वभाव नही रहना । यही गिवमण्डल 
है ॥ श्रौर पञ्चात्माए ये है, यथा भ्रात्मा, परात्मा, प्रन्तरात्मा, निरात्मा, शृन्याला । य॒ शिवात्मा म 
एकत्र हो जाती है । शिवात्मा भ्रन्तर (?) तक उस मागे कोखौलदेती ट जौ पठने ब्रन्त.था। उमका 
(अन्तर का) वणं ` मकते हुए स्वरा के समान है । यह्‌ सवसे प्रच्छा मागं हे । यही प्रग. प्ररः !) 
मामं है । दूसरे मागं पर मत चलो, चाहे (?) तुम्हारी मृच्यु ग्रा जाए । पृत्, श्रसावधान मन डभ्रौ, 
क्योकि यह्‌ महान्‌ रहस्य ह ॥ 

२०. गणयति उवाच । भगवत्तनय का नमस्कारहं। भ्रब एकं बार पूनः उपदेश देने की कृपा 


कीजिए, जिसे भ्रापका पुत्र मली भांति जान जाए ॥ 
०९५ 


२१. शवर उवा । भ्र, पुत्र गरापति, परब मँ श्रयात्मा कफे मिषय में भ्रपते पुत्र को उपदेश दू गा ! 
इसके विधय में ये एलोक भौर उसके पदार्थं है ॥ 
श्लोक २ 
पत्र गणपति, श्रमात्मा का निम्न क्म ह । यथा--श्वास, निःश्वास, संयोग । इवास का प्रथं है-जो 
बाय उपर ह । निःश्वास का प्रथं है-जो वायु नीचे है। संयोग का प्रथं है--दोनो वायरु । इन तीनो का 
पिष्ड श्रयात्मा कहुलाता है । वह्‌ त्रिदिव है । वह्‌ त्रिपुरुष है । श्रौर यह जो एकात्मा है वह॒ महधून्य 
है । जब तीनो भ्रात्मारं मिल कर (मपिसत्‌) एक हो जाती है (प्रतुङ्गल्‌) तब ये “श्रातमा"” कहलातो है ॥ 
पुनश्च, पुत्र गणपति, [इनके विषय मे] यहु उपदेश कहलाता है । यथा- 
इलोक ३ 


निम्नलिखित षडङ्कयोग है । पुत्र गरापति, तुम्हे दन्द जानना चाहिए । पे इस प्रकार है प्रत्याहार 
योग, ध्यामयोग, प्रणायामयोग, घारणयोग, तकयोग, समाधियोग ॥ 


इलोक ४ 
प्रत्याहारयोग का श्रथं है-- सब हन्दरियां प्राङृष्ट होने पर उम्हे उनकं विषयों को मतदो)... 1 
उसके विषय समाप्त हो जाएगे । यही प्रत्याहारयोग कहलाता है ॥ 
शलोक ५ 
ध्यानयोग का भ्रं है--वह मन जो दुविधारहित है, विकारहीनहै, ध्यान मेँ रत है, 
` निह्चञ्चल, स्थिर, श्रावरणरहित ह । एकचित्तानुस्मरण ्र्थात्‌ एक चित्त से ईरवर का स्मरण इसका 
लक्षणा हे । यह्‌ ध्यानयोग कहूलाता हं ॥ 
इलोक ६ 
प्राणायामयोग का श्रयं हे--सब दरारों भर्थात्‌ प्रांख, नाक, कान, मुख को बन्द कर दो । तब पहले 
वायु को [भीतर] लो, | फिर] भर्धा से बाहर निकनने दो । श्रौर जब वह्‌ भ्रन्त में दारक (? भ्र्थत्‌ 


भ्रसह्य) हो जाए तो दोनों नासिकाश्रों से धीरे धीरे (न्दन्‌ पहलोन्‌) बाहर निकलने दो । यह प्राणायामयोग 
कहूलाता ह्‌ ॥ 


इलोक ७ 
धारणायोग का श्रं है--प्रोद्कुर प्रणव हृदय मँ हे । इसको धारण करना चाहिए । योग कं समय 
निःश्वास को हदतापूवंक धारण किए रहो जब तक [शब्द] सुनना बन्दनहो । भटार का शरीर 
शून्यशिवात्मक हे । यहो षारणयोग कहलाता हं ॥ 
श्लोक द 
तकयोग का प्रथं ई-परमाथं भ्राकाह के समान दै [क्योकि] उसमे कोई गति नहीं है । क्योकि 
०९४ 


"यह्‌ (= परमार्थं ) शब्दहीन है । यह परमां का लिङ्ग (लक्षरा ) है, [ इसलिए] प्राकाध्ष से बेद (?) 
ह । सत्व ही धुता मे [प्राकार से | इसको समानता ह (?) ॥ 


श्लोक ६ 
समाभियोग का प्रथं है--वह्‌ ज्ञान जो निरपेक्ष है, कल्पनारहित है, जिसमे प्रहुकार नहीं 
(प्रकु = मे), जिसमं कोहं इच्छा नहीं रहती । उसका कोर साध्य नही ह, वह पति है, भ्रावरभरहित है । 
यह्‌ समाधियोग कहलाता ह ॥ 
श्लोक १० 


हृदय के मूल के बीच मे वह्‌ तिक्त (?) (प्रम्भर ४11८) $ष्छ है। उसकी कालिमा क निखर 
प्रसंद्यं लोकनाथ ह । यहं मटार रिवकास्थानदहै॥ 
श्लो ११ 
द्विज के स्वलिङ्खं भ्रौर परलिङ्ख बनाने काकारगा यहु कि वहू स्वयंकर्ताकं शरीर को इसरों 
के हृदय से भिन्न नहीं मानता । स्वलिङ्खं होते हए भौ वह ब्रह्मापि में संभूतो मँ लीन हो जाता है। 
यही कारण हं कि वहे स्वलिङ्गं को [परलिङ्ग मे] प्रलीन कर देता है ।।* 
कनननृवाद बहुत भ्रनिरिकिम है । 
श्लोक १२ 


भ्रतः भ्रात्मा के स्थान का उपदेश किया जाता है । भ्रात्मा बाहर निकलने के लिए शरीर बाहृती 

है । इसलिए तुम्हे पहले इसकी पूजा करनी चाहिए । यह प्रात्मलिङ्ग है । एसा पण्डित कहते है ॥ 
श्लोक १३ 

[ पण्डित ] कहते हँ कि कोई भो लिङ्क पं ह्यं श्रात्मलिङ्कु कं समान नही है। वही एकमत्र 

(तुङ्गल्‌) विशेष है । सहलो दूसरे लिङ्ग उससे परास्त है, यतः वह विरेष लिङ्ग हं ॥ 
श्लोक १४,१५ 

एक संहस्र स्वरालिङ् एक श्रात्मलिङ्गं कं समान नही ह । यद्यपि प्रक्षिलिङ्ख संख्या मे एक सहसत 
हों बे विबलिङ्खं के समान नहींदह। सह्यं भ्रत्मलिङ्ख कहलन का कारण यह हं कि प्रोद्कुर प्रौर 
व्यक्षर मनःस्थित लिङ्ग से इसका उद्धव होता ह । बह महोत्तम शिवलिङ्ग है ॥ 


श्लोक १६ 


द्विजो के देवतामप्रों का स्थान पानी मेहे । ऋषियों कं देवता स्वगे मे रहते ह । प्रौर लोक मं दवता 
का स्थान भ्रचंलिङ्खप्रतिमाक्िलाहै । प्रौर जो ज्ञानी है सं यं भ्रात्मा उसका देवता है ॥ 
श्लोक १७ 
फिर साधक ह जो परलिङ्ख बनाकर मूर्खता से [उसी की ] प्र्ेना करता हं । बह थोडे फल को 


माता ह ॥ 
१९५ 


श्लोक १८ क 
हृदय (परुपर = फुप्फुस) जिसका नाम कमल ह | देवताभ्रों का ] स्थान (पयेङ्न्‌) कहलाता है › 
वह्‌ दिष्य है। भटार शिव की वहां प्रतिष्ठाहै॥ 
श्लोक १६ 
जो तिक्त है उसका प्रमाणा श्रङ्खुष्ठ है । मटारेश्वर का प्रभाव (प्रभा?) स्फटिकके समान है। 
यह शरोर भ्रावास के तुल्य है । इसमे भटार का नित्यशः चिन्तन करना चाहिए ॥ 
दलोकं २० 


तब भूव श्रपनी जाति (स्वभाव, सत्य) को कहता ह । उसके श्रनुसार तिक्त दो प्रकारकाहै। 
एक श्र्ग.ष्ठ उसका प्रमाण है । किन्तु वह्‌ सप्तद्वीप वै तुल्य ह । श्रतः इसका नाम सप्तद्वीप है। एवं 
यह्‌ भटारेदवर है । इसका प्रभाव व्यापक नही है । यह्‌ मूखं का वचन है ।...... 


रलोके २१ 
र्यात्‌ (कलिडन्य) श्र विष्णु का स्थान ब्रह्मा के बाई श्रोरहे! भटार शिव मध्यमे रहतेह। 
संक्षेप से ब्रह्मा-विष्णु-महैश्बर-शरीर वाले मटार है । यह्‌ भरी लिङ्खका उद्वहं... 
इलोक २२ 
एव भूष्ष्म हृदय का सूक्ष्म है । भटार शिव वहां रहते हँ । वे ज्ञान के द्वारा जाने जति ह । भटार 
सदारिव कै विषय में एेसा कथन ह ॥ 
श्लोक २३ 


हृदय मे भटार सदाशिव का स्थानह। हृदय के श्रन्त मे गृह्यालय ह । वह्‌ श्रतयन्तं सूक्ष्म हँ 
शून्यातिशून्य ह । छोटे से मी छोटा है । यह्‌ परमकंवल्य निःधेयस कहता ह । वहां वुखदुःख का स्थान 
(कंहननु) नही हं ॥ 
इ्लोकं २४ 
्रन्तहु दयमे मटारका स्थान है। चतुर्देशाक्षरो की शरणा लेकर तुम सदा उसकी पजा करो । 
येय प्रकारदै-संनंतप्रंद्नमंशिवंयंप्रउंमंश्रो।वे चतुदशाक्षर खिले हुए पष्प कहलाते है । 
हनेमे नरन्तर मधुर सुगर है । ये नित्य सदाक(ल तुम्हारो पूजा कौ सामग्री है ॥ 


इलोक २५ 


परथात्‌ निष्कल नाद को उत्पन्न करता है । नादसे बिन्दु निकलता है । बिन्दु से भर्षचन्द्र निकलता 
है भ्र्चनद्र से विश्व उन्पन्न होता है । भ्रमण इसका लक्षण हे । विर्व सं हयं प्रणव कृहलाता है । भौर 
स ह्य प्रणब वस्तुतः रोर हे ॥ 
#- 


इलोक २९६ 
यह विद्व प्र्धचन्द्र से सयुक्त होता ह । श्रौर बिन्दु नाद से। यह प्रणव (= विश्व) ध्रधचन्ध पौर 
बिन्दुनाद जब एक हो जाति है तब भ्रन्त मे (परिणामतः) प्रोद्धार बन जाताहै॥ 
इलोक २७ 
विष्व श्रधचन्द्र मे प्रवेक करताहै। प्रचर बिन्दु मे लीन होता भ्रौर ५. बिन्दु नाद मे प्रवेश 
कर्ताहं । यह तत्व कालक्षण (प्रत्‌ क्रम) हे। तथाच नाद निष्कम मे लौट प्रात हं। 
निष्कल माथाततत्व कहलाता है । प्रान नाद के लौटने का स्थान है । प्रौर निष्कल शृन्यान्तर बर बह 
्राता है । शरन्यान्तर प्रत्यतून्य मे--जो कि निष्कल के लौटने का स्थान है--नीट प्राता है॥ एषं 
ुत्र गणपति, ये प्रणव को उत्पत स्थिति प्रलीन | की प्रवस्थाए | कहलाती है ॥ 
इलोक २८ 
यह जोह है वहु शिव कलाम है । शिव से प्रात्मा ब (भर्पात्‌ जिसका बौज ब है) निकलती है । 
्रात्मा से प्रकृति सं निकलती है । प्रकृति पे भ्रादित्य त निकलता ह । श्रादित्य से प्रमति श्र निकननौ है । 
हस प्रकार पञ्चब्रह्म की उत्पत्ति ै। इंबसतभ्रं उसकाक्रमहै॥ 
इलोक २६ 
प्रथम तत्व है । बं उसका ग्नृसरस करता टै (--तुमत्‌) । फिर त । फिर भ्र । एग इ । पञ्चय 
की यह स्थितिहि।संवंतभ्रंइदइसकाक्रमदै॥ 
रलोक ३० 
मर के पकात्‌ तंसंबंदं भ्रति है। महे पञ्चग्रह्मकी प्रलीन (प्रवस्था) दै। अतमवड हतका 
क्रमहि।॥ 
इलोक २१ 
येजोसंश्रौर बं, ये भ्रकार बन जातिहै। तंश्रौर प्रं उकार बन जात है ॥ 
इलोक >२ 
शृलान इं मकार बन जाता है! हसं प्रकार ये पञ्चब्रह्म त्यक्षर बन जाते है। इन श्रो द्म 
संयोग प्रोद्धार बन जःता है । इसकी व्यक्ति (अर्थात्‌ स्पष्टीकरण) इस प्रकार है-प्र मध्य स्वश्पङै, 
म उपर रहता है, श्रौर उ नीचे रहता है । इस प्रकार इन तीनों मरक्षरो कामिनं कर श्ओङ्कार बन 
जाता है ।॥ 
इलोके ३३ 
यवं शि मं न पञ्चाक्षरो की उलत्तिहै। शिवं मं नेयं पन्बाक्षरो को स्थिति ह । नंमंषिबेक 
वञ्ना्षरो का प्रलीन है ॥ 
१६ 


(0 इलौक २४ 


नमः लोप होकर प्रकार प्रवे करत। है। फिर दूषसो बारमे शिवा उकार मे प्रवेष 
करता है ॥ 


इलोक ३५ 


तीसरी बारमे यकारकालोप होकर महार बनताहै। प्रकारभ्रौर उकार लोप होकर भ्रोकार 
बन जाता है ॥ 


इलोक ३६ 


र्यात्‌ मकार लोप होकर प्रकार के उपर बिन्दु बन जाता है । यह पञ्चब्रह्म श्रौर पञ्वाक्षरोको 
उ्पत्ति, [स्थिति], प्रलीन का क्रम है ॥ 


श्लोक ३७ 
सर्वप्रथम मकार, श्र ग्रौर उ उसके पर्चात्‌ भरते है । श्रयक्षरोँ कौ यह उत्पत्ति है मंश्रं उं यह्‌ 
उनका क्रम है | यह स्वगकाकारण टै॥ 
इलोक ३८ 
सर्ेपरयम श्र, फिर उ, फिरम।संह्यश्यक्षर की यहु स्थितिहै। भ्रं उंमथहक्रमटै। यह स्वगं 
काकारशदटहै।। 
इलोक ३६ 
सर्वे्रथम उकार, फिर श्र, फिर म । क्षर को यह्‌ प्रलीन (्रवस्था) दै। उ भ्रमं यह स्वर्का 
कारण दै ॥ उ तथा भ्रकार भ्रधेचन्द्र विन्दुमेलोनहो जतेह। मकारनाद मेलीनहो जाता 
भ्रौर नाद शून्य मे विश्राम पाता है । इस प्रकार पूरे चतुदंशाक्षर-पिण्ड काक्रम है ॥ 


इलोकं ४० 
भेदज्ञान हस प्रकार है । पुत्र, मँ म्ह [ इसे विषय में | उपदेश दू गा । क्योकि यह प्रमरहस्य है । 
तथा च भुवन मे इसका रहस्य छा है । यहूक्याहै। यह्‌ शरीर का रहस्य दहै। इष मे सन्देह नहीं कि 
सके जान लेने मे ग्रन्त मे शिवपद मिलेगा ॥ 
इलोक ४१ 
भर्थात्‌ देकवदरौर मे प्रस्ततव रोर मोक्ष [दनां] मुखरो है । पण्डितो ने (दस रहस्य) को हूडा 
है । बह ४ मराद मध्य ्रौर प्रवसरान युक्त तन्म का रहस्य है । इसका मेने तुम्हे निःशेष उपदेश 
दिया ह क्योकि यह बहत भ्रधिकं परमविदोष हँ ।। 
# 


इलोक ४२ 


तथा च बहु शिष्य जिम मेदज्ञान का उपदेश दिया जा सकताटहै [उसे रेसा होना चाहिए ] । 
3० 


श्रद्धा ही जिसका धन हं (कवि मे श्रशुदध व्याख्या है--धन मे जिसकी श्रद्धा हं), जो बते्दिय है, भौर 
` जो निचय ही धमे करने की इच्छा करताहं, जो ब्रतपालहै, भ्रोर जिसकी गरुम मक्तिहै। श्त 
प्रकार का हिष्य सं द्यं मेदज्ञान का उपदेश देने के योग्य हे ॥ 


इलोक ४३ 


मोत मे पुरुष के तीन लक्षणा है 1 सकल, कैवलशुद्ध भ्रौर लीनएव होना ¦ उस (पर्ष) के विषव- 
मे कहा जाताहै किं वहु इस प्रकार का है भ्र्थात्‌ उपरिलिखित तीन भक्षो भ्र्थात्‌ भ्रवस्थाप्रो शला 
है ॥ सकल का प्रथं है त्रिगुणा उसके शरोरस्वरूप ह । केषलधुद्ध का प्रथं ै--उसने भक्ति (धर्थात्‌ 
भोग करना } छोड दिया है । लीनत्व होने का भ्रथं है--बह्‌ त्रिगुणो से मुबत हौ गया है । मनोबिज्ञीन 
उसका शरीर हं । वह्‌ शुद्ध हे । मनोविज्ञान के नष्ट होने पर उसका दिकत्प करना समाप्त हो जाता है । 
बह मोगी कहलाता ह । बून्याकार केवत्य । उसकी भ्रति मे कोई इच्छा नहीं रहती । [इस प्रवस्था मे | 
बेह निमलशिव माना जाता है ॥ 


शलोक ४४ 


इसके अनन्तर जब मनोविज्ञान मे उसकी एकाग्रता मली माति हो जाती है [तव | वह निविषय, 
रुद्ध, विकल्परहित, शून्यरूप तथा पवित्रमन हो जाता हं । वह परमधुद्ध कहलाता हं । क्योकि वहू 
पवित्र श्रौर सदा सूम है, श्रनाज्छादित (?) है । श्रपने शरोर मे स्नेह नह। ह ्र्ात्‌ स्वार्थी नही ह । 
ये उसके लक्षणा होने चाहिए (?) ॥ संक्षेप से, वह ज्ञानी शुद्ध प्रौर विमल हं । मोक्षका शुन्थाकार 
मन की श्रपक्षा कोई दसय श्रच्छा मागे नही है । भ्रन्त में (भ्रथवा परिणामतः) लीन कै समय भ्रात्मा 
कैवल्य-मक्त हो जाती हे । यह (अ्रवस्था) पूर्वान्धकोटि कहलाती हं । क्योकि (इस समय) वह फलभूक्ति 
्रौर कर्मं की चिन्ता नही करता । यही कारण हं किं वह निर्वाणा पा जाताहं। यह पण्डतों का कथनं ह ॥ 


मुक्त होने के कौन कौन से साधन है ? मोक्षाचत्त पुरुष के (लिए) तीन विशेष साधन हँ । उसके 
मुक्ति पाने के प्रसिद्ध साधन इस प्रकार है-वेराग्यादित्रय, परारोग्य, ग्रौर ध्यानादित्रय ॥ वराग्यादिक्रय 
बाह्यवैराग्य, परवेराग्य प्रौर ईस्वरप्रणिधान ॥ बाह्यवैराग्य का प्रथं है-विरति । विरति का श्रथ हं 
कि भिक्ष संसार में विदग्ध है। परवैराग्यकाभ्रथं है किरमिक्षु वीतराग है । वीतराग भिक्षु काभ 
है वह भिक्ष जिसने सुल भोगना छोड दिया हं ॥ ईश्वरप्रणिधान काभ्रथ 6 योगप्रत होना । 


योगप्रवृत्ति होने का श्रथ हे भिक्ष, जपकरेमं हढ ह ॥ 


तथा च ध्यानादित्रय ये ह-प्रायाम करना, धारण करना समापि लगाना । प्राणायाम करने 
का,जो कि रहस्य की कुञ्जी हं, श्रथ है- निःश्वास करो व्च मे करना । धार का प्रपर ह प्रवश्ानकता 
रथात्‌ चित्त फी एकाग्रता ¦ समाधि का श्रथ हे--निव्ापार जान । निर्व्यापार ज्ञान का प्रथं है-- 
ञानोपदेक्ष को {ना किसी प्रावरणा के स्मरण रखना । ये उपिलिखित साधन है जिनसे मेदज्ञान को 


परया जा प्तकता है ॥ 
१२ 


दलोक ४५-४७ 


सद्य सदृदुभ्रान्ति (भर्थात्‌ सन्मागं पर चलना) मोक्ष हं ¦ ब्युद्भ्रान्ति (भर्थात्‌ विपरीत भटकना) 
पुनर्माव ह । परममन्त्र इनके वीच निरायाधिकारी (?) है । उस (परममन्व्र) का त्क्षरसहित क्रम 
हे! यदि तुम्हारे द्वारा किया गया लक्षणा भ्र्थात्‌ श्राचरण ठीक है तो तुम सदुदुभ्रान्ति पाप्रोगे। 
यदि,टीक नष ह तो ब्थुदु्नानिि पाञ्मोमे ॥ परः, उसकं (सदुद्भान्ति के) बहुत मागं है । [तुम] किसी 
एक ढो प्रधान मान लो । {ष प्रकार खे । भ्रषंचन्द्र बिन्दुनाद का शब्द सुना । श्रब से लेकर मृत्यु तक 
निस्दृध्ण होकर उस पर विश्वास करना मतं छोडो । सन्धिसहित | श्यक्षरो का ] समस्त क्रम नाभिकं 
रूल भे बन्द ठे । ये जब बन्द हो जाएं तव धारण वायु से सवदवार भो [बन्द कर तेने चाहिए | । बह 
प्रणायाम कहलाता है । श्रपने निर्शानि को बन्द करदो किसी प्रकार का श्यापार (हिलना लना) 
भेत करो) यदि मलाई चाहते हो । इस प्रकार प्रात्मा प्रणव मागे द्वारा द्वादक्षाङ्गलस्थान तक सीधी 
बसी जाती है । यह्‌ निष्कल कहलाती ह । यह भटार परमशिव के समान ह । [ग्रौर जब] यह वहां 
मे निकल जानो [तब] मोक्षहोताहै॥ 


इलोकृ ४८ 


द्वादशाङ्गं लस्थान से शस्त हो जाने के प्रनन्तर परात्मा योग्व हो जातो है श्रौर परमक्षिवनत्व 
अन जाती ह) [जब] भ्रात्मा का स्वरूप नहीं रहता [तब | उसकी स्थिति इस प्रकार रं--बह्‌ शून्य 
केवल ह । फिर परमशन्य बन जाता हे । इसलिए ओ मोक्ष चाहता है उसे इसका क्रम जानना चाहिए । 
ये छाधन ह जिनसे सं ह्यं महाज्ञान पाया गम सकता ह ॥ 


इलोकं ४६ 

तया च धीरज्ञान के प्रवसानस्वष्प प्राणायाम से रहस्य कञ्ची का प्रावरणा (?) करना ही सन्बि 
है । ग्यापार मन करो (्र्थात्‌ मत हिलो इलो) । तेसा क्यो । क्योकि प्रात्मा को तत्काल ही शरीर मे 
निकलने मे सफलता नहीं मनेगी यदि निमेल मन का प्राधार न होगा । उसका फल सिद्ध नही होगा ॥ 

साधक को ये (निम्नलिखित) भौर कायं करने घाहिएं । पृष॑मख होकर उपचार-सहित शौल करे 
{ = भासन लगाए), पूजा करे । सदा म्रग्रनासिक रहे जो किं शिव का साघनदटै प्र्थात्‌ शिव के समान 
हो सदा पभ्रम्रनासिका (पर दष्ट बाला) रहे । पहले पाणायाम करे । नाक के प्रग्रभाग पर सीधा देख । 
दक्षिण घ्रणाके मागमे हदय तक प्रवेश करे। मटारब्रह्माका ध्यान करे जो चतु, त्रिनयन, 
चतुभुं ज तथा रक्तवणं है। हृदयमे “श्रश्रों भ्र ब्रह्मणो नमः” इस ध्यान की प्रतिष्ठा करे। पह 
रेचकं है ॥ 

तथा बाम त्राणके मागंसेशुदकायु फो निकालो। हृम्ब्र (?) में मटार विष्णु का ध्यान करो 
जो त्रिनयन, चतुभज ग्रौर कृष्णाब्णं है । हृम्प्र मे “धरो उं विष्णवे नमः" इस ध्यान की प्रतिष्ठा करो । 
-यह पूरक है ।॥। 

फिर दोनो ध्राणो से ्रपनी वागु ब्रन्दर खोंचो । देर तक उसे धारण किए रहो । फुष्फुस तकले 

०९९ 


भ्राप्रो । मटार ईश्वर काध्यानकरो जो त्रिनयन, चतुभज प्रौर श्वेतवा है) “प्रों मं ईइषराय 
नंमंशिवंयंश्रं उम श्रो--उनको वोलते ममय कोलाहल मत करो | म प्रकार कर सेने पर...लञु 
(?) वह (भर्व के मध्य मे) भस्मबरीज म्र्थात्‌ श्रक्षत के दाने, श्रौर चन्दन [का ्रयोगकन्ताहै] । यह्‌ 
प्राणायाम संक्षिप्त पूजा ह (श्रथवा यह्‌ प्राणायाम पजा की सक्षिष्त विधि है) ॥ 


प्रौर विफल कोये क्रिप्राएरै। ये चार प्रकार को है-- निःस्पृह, निर्बाग, निष्कल, [नराश्रय । हमें 
से प्रत्येक का यह वर्णन दै। निःसह का श्रथ है--जियका कोर साध्य नह है।॥ निर्वाण प्र्थात्‌ 
भिना शरीर वाला है। कोई साध्य नहीं है ॥ निष्कल का प्रथं है--सवं श्रमावो का समूह होना प्र्थात्‌ 
भ्रमाव हौ प्रभाव होना । (किसी के इरा) शासित नहीं हं । बिना कूपवगं वाला है । म्थानरहित है । 
यही स्थान टै जहां भटारश्रौर प्रात्मा का एकत्व होता है । [श्रात्मा | मदा भटार के शरीर में मिधित 
रहती दै ॥ निराश्रय कां श्रथ है कि वह सरवं्ञानश्रौर कल्पना से मुक्त टै | क्योकि वह निष्फल कासार 
है ॥ मयं (?) का प्रथं है भ्रात्मा । क्योकि वह्‌ वस्तुत्व मे रहिते है, संभावो से मुक्त है, निलेक्षण 
है । वहू परम अलौकिक दै ॥ 

भ्रब वह्‌ साधक जानता है कि यह्‌ इस प्रकारदहै। फिर भी उक्षे #ैसे मनुष्य का व्यवहार करना 
पडता है [जसने प्रपने जीवनकाल म लौकिकं का संग्रह किया हो । जिससे वह लक्षण के सव रसो तथा 
लक्षण कं विफलोको पा सके ॥ 


इलोक ५० 


इस प्रकार पण्डित पहले लौकिक कायं करता है । लोकिकं काक्याप्र्थतहै। वे दीक्षाविषिबिषान 
जो लोक में फले है (श्रग्लरकन) तत्पश्चात्‌ वह परमकंवल्यज्ञान को करना है । यदि वह प्साहैतो बहू 
परमपण्डित कहूलाता है । बह चतूविफल करते मे समथं हो जातारै। व्यक्लदहैकि तुम माक्षप्द 
को पाश्रोगे ! निश्चय ही तुम पुनः जन्म को लौट कर नहीं प्रा्रोगे, वस्तुरहित प्र्थात्‌ भ्राकाररहिति 
होने के कारण । क्योकि दस सुव-विशेष को भूक्ति की कोई सीमा नही है ॥ ये निम्नलिवित साधन है 
जिनके द्वारा चतुविफल को पाया जा सक्ता है । प्रसावधान मत होभ्रो क्योकि यह मत्युके प्रन्तका 
वास्तविक रहस्य है ॥ 

मोक्षजञान श्रप्रमेय (तन्‌ पहडनाडेनन्‌ = वृहस्पतितत्तव इलक ६) हे, कंवत्यगक्त हं । निदपि वह्‌ 
पुरुष '"केवल्य'' (होने के कारण) निराश्रय है । साधक (पमे) मोक्ष कौ च्छा करता ८ । यदि तुम दीर्घं 
जीवन चाहते हो तो मन्प्रोल्यार करो-नामि में श्रं श्रौर मितष्क मे 'श्रः' का ॥ यदि तुम्हारी मृह्युभ्रा 
जाएतो शरः कानाभिमेप्रौर श्रं का मस्तिष्क मे (मन्तरच्चार करो) । हममे गदृबह मतकरो, यह्‌ 
बहुत मयानकहै । कांकांकां, भ्रः श्रः श्रः। यह मोक्ष का परमज्ञान है । ग्रो शून्य । मोक्ष्ञान विध्न 
रहित है । शिवाद्धुत से हमको दूरी १२ श्रगुल है । शिवाद्धुिन का प्रथं है-शिवलिङ्ग । शिवलिङ्ग का 
ग्रथ है--...(?) ॥ । 

तथाच परं ब्ह्यभरभ्रः है । सद्‌ प्रौर भ्रसद्‌ के विषयमे मोचा गया यहु ज्ञान कँवल, स्थायी (?) 

# 


निराकार हे । उसका कन्द प्र शरीर तथा नवदारोमे भी व्याप्त है। अन्त मे शरीर शुन्यसूप है। इस 
प्रवस्था मे वह भूयेस्मृति कहलाता है । भ्र वायु का शरीर से निकलना है। इस श्रवस्या मे 
हरीर च््रशूप है । शरीर की वायु के निकलने पर प्रन्तमे शरीर सौम्य, स्वच्छं प्रौर विमल हो 
जाता है । यह शान्तवन्द्र कंहृलाता ह । इस ्रवस्था मे वह निरमति है ॥ 

तथा च, सूयस्मृति भ्रौर चन्द्रस्मृति के स्थान मे प्रणवज्ञान उत्पन्न होता है 1 परं ब्रह्य प्रौर प्रणवज्ञान 
को मिलाना नियत प्र्थात्‌ निष्चितरूपेण ज्योतीरूपं को उत्पन्न करता है । यह हत्का, सदाकाल, विमल 
[श्रौर] निरावरण है, जिसका तेज मरि कं समान है, जसकी श्रवधि एक दे है (अर्थात्‌ भ्रसीम टै) 
जिसका प्रका सवत्र फला है, सदा दिन है, जो सुगन्धवान्‌ है, निष्किय है, क्योकि वह्‌ शुद्धशिवस्मृति है ॥ 
यदि वह कभी तुम्हारे द्वारा देखा जाए तोश्रभ्र का जप करो, यह सद्यउदुभ्रान्ति है। यह्‌ परं ब्रह्म 
भटार शिव का पिताहै। श्रौरभी हस ज्ञान को विकल्परहित, स्थिर श्रौर निराकार जानो । यह्‌ प्रणवज्ञान 
कहुलाता है । यह भटार भौमरिव है । क्योकि यह प्रणवज्ञान है श्रत साज्ञवशीश्वरी (?) दै । दसका 
दूसरा नाम त्रिदेवी है। यह्‌ भटार शिव की मातस्वरूपा टै ॥ 


पुत्र पिताकेसमानहीहोताहै। श्रत भटारक्शिवकारूप भौ भटारज्योतिकेखूपकंही समान 
है । यह्‌ सक्षपम शस्त्रो काकथनहै।। 


इलोक ५१-५२ 

१ यह प्ररावज्ञानह जो मोक्ष का साधनटहं। प्रणव श्रीदेवी है। उमापति (=शिव) श्रौर 
श्रीदेवी ( प्रणव) के ज्ञान ( -सरस्वती) से श्रम्‌ की उत्पत्ति होती है (?) ॥ 

२ परमशिव धून्यतामय है । द्वादशाङ्ग्‌ ल उनका स्थान है । हस प्रणव का करण (प्र्थात्‌ साधन) 
है । सदारिव हम को बनाति है । ईश्वर, ब्रह्मा श्रौर विष्णु पोक्ष(दायी) प्रणवज्ञान की व्यक्ति है ॥ 

३ [म्रब प्रणवज्ञान को व्याख्या है]--उग्रमभ्रोमे प्रलीन हो जाते है । पहले शून्य, शून्य सं 
भ्रागे शून्यान्तर, फिर श्रत्यन्तशरून्य ओर दूसरीश्रोर से सकल, सकेलनिष्कल, निष्कलघून्य श्रौरं श्रन्त 
मे प्रतिशुन्य । ये मतरप्रो से सम्बद्ध है। 


अशिष्यं अत्वन्तून्य मौमणिवि. 
ष्कनशरूल्व ९ शूल्वान्तर कणन 
किल आ ' 
तपकम फ सन्द वस्‌ 
सकन म नार्धिस्यान 
अज 
[8 


४ निम्नलिखित शिन का मोक्षहै। उसके स्थान का जानना बाहिए । शिव नेत्रम रहते है। 
पोला, साने क समान चमक्ने वाला उनकावरादहै। वे टृष्टिके प्रात्मास्वहूपतहे॥ सह्य प्रमाण नासाम्र 
प्रौर जिह्ाग्र पर रहता है । उसका रग नीलाद) वहज्ञानकीश्रात्माटै। सह्य जान हृदयतल मे 
रहना है । उमका स्वेत निर्मल वणं है । वह विचा? का देवात्मास्वरूप है ।। जब मृत्यु के लक्षण हो तब 
दिव, प्रमाण भ्रौरज्ञान को मिलादो। इस प्रकारका शिव कामागेदहै॥ 

०२४ 


, ५. तथाचयदिमृत्यु भ्रा जाए तो उसके जाने को“ (करन्‌?) मत कृरो। कषिवारमा 
शरीर से निकल रहा है । नवदिद्रो के मं मतदो। ये नवषर कौनसे है ? सात ऊपर प्रौर दो नीषे । 
यह मागे कनिष्ठ है । शिवद्वार का मागें मध्य दै । भौर स ह्यं शिवात्मा का मार्गं उत्तम मागं टै". (?)। 
मोक्ष का समय भ्राने पर प्रपने शरीर, स्त्री बच्जों प्रौर मुख के विषय मे मत सोखो । ये तीनों एक्ट 
जाते है । “(?) यह शेव भूजङ्क का मोक्ष है । प्रसावधान मत हो । यह परमरहुष्य है, भ्रन्यथा फल 
सिद्ध न होमा ॥ 


६. निम्नलिखित परमोपदेश है--उस समय न भुवन रहता है, न भ्राकाश, न शुन्बनिर्वाण, न 
ञान, न विशेष, हनम से कृ नहीं रहता । परमसुख का शरीर ही है जो उसके साथ रहता है (?) ¦ 
उसे इन्य सै सुख नहीं होता। उसका शरीर शून्य नहीं है। निर्वाण मे 
मुल नहीं होता । उसका शरीर निर्वाण नहीं है । ज्ञान से सुल नहीं होता । उसका शरोर श्वान नहीं है । 
विकषेष से युख नहीं होता । उसका शरीर बिशेष नहीं है । केवल परममुख उसका शरीर दहै । जो 
प्रन्तररहित है, मध्यरहित है, रूपरहित है, बशंहीन है, भ्रासनरहित है, ग्य (लडित्‌ ?), वरन नहीं 
किया जा सकता । शब्द से सुख नहीं होता [क्योकि | उसका शरीर शब्द नहीं है । विचार से मुख 
नहीं होता [क्योकि ] उसक। शरीर विचार नहीं है । केवल वह प्रचिन्त्य-मुल-रीर (?) है । प्रचिन्त्य 
मुख से विषेष ज्ञान निकलता है । सवंहीन (?) उतेदं नहो सकते क्योकि बह ज्ान-शरीर है । उसे 
कोई विशेष नहीं हो सकता क्योकि वह विशेष-दारीर ह । शून्य भी उसे दभु नहीं सकता क्योकि वह शून्य- 
शरीर है । निर्वाण भी उसे दू नहीं सकता क्योकि वह निर्वाणा-शरीर ह । भूवन कै सव रस भी उसे 
नहीं सकते क्योकि वह्‌ भुवन-शरीर है । सरवसूम भी उपे दू नहीं सकते कोक वह सूरम-शरीर है । 
इस प्रकार कासं ह्यं ज्ञान-विशोष ( = विशेषज्ञान) है । यह जगत्कारण कहलाता है ॥ 

७, भ्रब जगत्कारण दिखामा चाहता है कि उसका शरीर दीप्त है । उसके शरोर को मुक्ति दिलाने 
के लिए हतुस्वरूप सकलनिष्कल परस्पर कायं करते ह (!) । परम्‌ का प्रये है सकल, परका प्र्थटै 
निष्कल । कंसे । वह शून्य बनाता है जो किं उसके आवरण (व्लिर्‌ ?) का स्यान है । वह्‌ उसके 
कायं से नहीं जाना जा सकता । [क्योकि उसका कायं शून्य है | ॥ जगत्कारण के हन्य मे स्थान लेने 
परं शून्य से कायं निकरे है (?) । वे भ्या हँ । पहले निर्वा निकलता है । निर्वाण से प्रोङ्कारगुद्ध । 
भ्ोङ्कारशुढ से स्वरपरिवतेन करके (?) शरुद्स्फटिकवणं निन्दुप्राण निकलते है । इसके बीच में 
शुदजञानस्वरूप नादप्राणा है । इसका रूप प्रौर दीप्ति श्रादित्य, चर प्रौर तारों के समूह के च्मान है। 
इस प्रकार श्रोद्धारणुढ से बिनदपराण रौर नाद्रा निकलते हँ ॥ 

८. श्रौरसं ष्टं प्रोद्ुारशुदध प्रणवश्नान पर के लरीरभूत मन्त्र, वेद, जप को उत्पन्न करता है| 
परकाप्रथंहै मनृष्यजो कि बिन्ुप्राणसे बनाहै।, केसे । सब से पहले निकलने वाला निन्दृप्राण 
त्रस्वूप है । नादप्राण भरमिस्वरूप है (?) । यहां भ्रक्षर निकलते ह । उनका क्या स्वल्प दै [कखग 
चङ रक्त चनतेहै । कखगघडसेचवदछजमत्र निकलते ह । ये मांस बनते ह| कृपाण की मूढ 
के समान संपिण्डित (मकेर्पेल ?) । चच्वजमजसेटवठ्डढण निकलते है । ये चमे का गात्र बनते 


ह । टठडदणसेतयदधन निकलतेह।ये होदोद्‌ (?) का गात्र बनते ह। तथदधन सेपफ 
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ब भम निकलतेह। पे अस्थियों का गात्रबनतेहै।पफवबममसेयरल व निकंलते ह । पे मज्जा 
कागात्र वनतेहै। यरलवसेशषसह निकृलतेहैं। ये मस्तिष्क (?) वनते ह । इस प्रकार एकाक्षर 
कौ उत्पति टै । सका रूप शिवलिङ्क के समान है ॥ 

९. एकाक्षर से तिक्ताक्षर (= स्वर) निकले । उनका यह प्रकार है-्र भ्रा सिर बनतेहै। 
द ई आनन (रहि?) बनते है । उ ऊ मख बनतेदहै। ऋऋ नेत्र बनतेदँ। लृ लु, नासिका बन: है। 
एते करणं बनतेहै। भरो श्रौ कण्ठ श्रौर ग्रीवा बनततेहै। तथा चम्रक्षरों (व्यञ्जनो) को रचना इस 
प्रकार है-क प्र्तिजह्वा बनता है। ख म्रूलाधार, ग कटि, घ पायु, श्रौर ड उपस्थ बनता है। चजंवा 
शरीर नितम्ब, छ टांग श्रौर घुटने, ज कोहनी श्रौर भुजापाद (?), ज श्रङ्गलियां नखः. (?) । ट नामि, 
ठ हृदय (?), इ ग्यान्तर, ढ प्लीहा, श ॒पड्ुरितन्‌ (?) । त पृष्छमांस, थ वक्षोमांस, द जठर (?), 
ध ्रान्, न हृदय, प स्तन, फ पृष्ठ, ब...(?), भ बाहु, हस्त, नख, प्रौर म फुष्फुस । य कण्ठ, र तलु, 
ल मर्ध, . ब प्रतिजिह्वा। श ऊर्ध्वष्ठ भ्रौर गाल, ष जिह्वाग्र, स प्रधरोष्ठप्रौर ठोड़ौ बनताहै। 
ह हदयनाड़ी तथा बालों तक सुरताधिकफल (?) बनता है । इस प्रकार पर'का, जो प्रद्कार 
शुद्ध प्रणवज्नान का कायहै, रूपै ॥ 

१५. "पर" का बनना समाप्न होने पर सं ह्यं जगत्कारण पुनः भ्रात्मा को बनाता है जो उसके शरीर 
से निकलती है । उस (प्रात्मा) को बहु पर' मे प्रतिष्ठित करता है । उसका स्वरूप क्या है) ब्रह्मा 
मूलाधार मे रहृतेहै। उनका वणं पीतैः र्त की रक्षा करते है। विष्णु नाभिमें 
रहते है । उनक वरं कृष्णा है, मांस की रक्षा करते है। सद्रहृदय मे रहत हँ । उनका वणं 
रकन है, चमे कीरक्षाकरतेहै । ईष्वर कण्ठमें रहते है। उनका चं श्वेत है, होदोद्‌ (?) 
की रक्षाकरने है । सदाशिव जिह्म मे रहते हँ । उनका वशं शुद्धस्फटिकवणं है, हयो भ्रौर बालों 
की रक्षा करते है । "पर मेँ प्रतिष्ठित श्रात्मा का यह्‌ स्वरूपहं ॥ 


११. प्रारमा से पञ्चदशेन्द्िय निंकलते है । दजञेन्द्िय से पञ्चहोम तथा पञ्चकतीथं निकलते है ! 
मूलाधार शुद्धस्फटिकवर बिन्दु बन जाता है । शरीर-मुबन मे वह्‌ बिन्दु रहता है (?) । नामि तक 
जाता है । वह बिन्दु दिव बन जाता है। शिव से मनुष्य बनता है । मनुष्य (की प्रवस्था) तक परहंचने 
का यह्‌ स्वरूप द । यह्‌ भुवन-शरीर (श्रथवा शरीरमुवन) है जिसका शामत्र महान्‌ (लोगो) ने [इस 
प्रकार | कहा है ॥ 

१२ कमलचक्र का वणेन इस प्रकार है-- हदय का मून नीलकण्ठ कहुलाता है । नीलकण्ठ का 
म्रथं है उसकी ग्रीवाका मध्य नीलाद । लम्बिका का श्रथं दै... दशमीश्र (?) कामर्थंटैकण्ठका 
मूल 1 .. . । सहस्रदल का भ्र्थटै मरितष्क। नाद प्रकाश का प्रथं है केश । संद्यं निष्कल 
काश्रयरै.. । ह्‌ तन्त्रमहापद ज्ञानमय रहस्य कास्थनदहै। ...। यह हूदबकामेद टै... । हृदयम 
विकोष राजाह । सुपर्णी मन्त्री है । प्रासादकी रक्षा करने वाली भटारी सरस्वती है । प्रासादका नाम 
.... है । इस प्रासाद मे रहने वाला सञ्चा (जाति) मनुष्यह्‌ ॥ 

१३. मःवर-विकषेष इस प्रकार है । यह पञ्चाक्षर कहलाता है । इसका स्वरूप है--नमः दिषीय । 
नमः भतत्‌ मेरा नमस्कार है शिव को। रि का प्रथं हे शिवतत्त्व, व का प्रथं है सदाशिषतरव, यका 
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रष है परमक्षिवतत्व । दसोलिए पञ्चाक्षर प्रशंसित है, ब्राहमण, मुजङ्ग, दव सौगत द्रारा--जो ब्रत शास्म 
प्रौर तत्व तथा व्यक्षरप्रंउ मंको पवित्र करतेहै। धरं का श्रयं है रिवयोग, शिवमत्त्र, शिवतर्ष । उं 

का प्रथं है सदारिवयोग, सदाशिवदपुजा, सदाशिषतत्व । मं का प्रथं है परमक्षिवयोग, परमशषिवजप, 

परमशिवतत्व । प्रौर भी दूसरे व्यक्षरहैभ्रं भ्रःदह्वीः। भरंकाभ्रधं रिव, भरः का प्रथं सदाशिव, ह्वीः 

का श्रयं परमहिव।....... । इसका अप करना चाहिए ॥ 


१४. श्रीर यदि पञ्चाक्षर श्रौर श्रयक्षर का जप प्रकषत (भर्म) ्नौर नोय प्र किया आएगा 
तो दोनो पवित्र हो जाएंगे । तथा सर्वरोग, स्वंमल, सर्व-उपद्रव, सवैदुष्ट एवं सर्वास्त्र नष्ट हौ 
जाएगे । स्वलिङ्गं मे इसके प्रतिष्ठित होने पर फिर एेसा कुश्च नहीं रहता जो उशते बढ कर हो । भरर 
बीजाक्षर जो कि प्रूलकरशास्वर का सक्षेप है--ह' कहलाता है । मो इष शास्त्र ह' को, चेतन भ्रौर धरषलनं 
को बनाता है वह एकत्व का सार्‌ है । वह बेलन भौर प्रचेतन के भिश्वशा का सारदै। मूलके साष 
मि प्रोद्कार का सार है। भ्र्थात्‌ यह परमकषिब शास्र हैजओकि उस पर रोपिते किया 
गया है (?)॥ 


१५. ...1 भरन्त में मेरा यही उपदेश है । शिव, सदाशिव, परमशिव। शिवात्मा बार भ्ंख बनता है, पदा 
शिवात्मा दाहिनी श्रां बन जाता है, श्रौर परमशिवात्मा सब कौ (प्र्थात्‌ दोनो की) हृष्टि ॥ 

१६. ्रौर यदि ललाटसे मागं है तो भजङ्खादि बनतादहै। यदि श्राखोंसे उसका मगंदहै तो 
क्षत्रिय बनता है । यदि नासिका से उसका मे हतो मन््री बनता है । यदि कणं से उसकामा्गहैतो 
सचिव (?) बनता है। यदि मलल से उसका मार्गे हैतो धोषशाकर्तां (?) बनताहै। यदि प्राण- 
वायु श्रथवा दिवद्वारसे उसकामा दैतो वहु श्रभिषिक्त राजा बनताहै। प्रवश्यही श्रांषों का 
पुतलियों कै तीन सार उसका निवासस्थान है । वह सारे संसार के मनुष्यों का जौवन है । वह्‌ तोन के सारो 
का द्रष्टा कृहलाता है । वह्‌ सारे जगत का बाह्य प्रौर भ्रन्तरिक रूप से लासन करताहै। द्रष्टाका 
भ्रथं है जो सूर्ये प्रौर चन्द्रमा के भ्रस्तं को, दीपकं के जलने प्रौर बरुमने को, मस्तिष्क प्रौर मज्जाकौ 
गतिविधि को देखता है ।... । यदि श्शरीर का विषय है तो बुदक्ष (?) वामनेत्रमे होता है| श्रौर गग- 
ककि (?) दक्षिरानेत्रमे।श्रौरभी शिव जो प्राण पर शासन कंरतेहैवे शिवात्मा कहलाते है। 
सदाशिव वायुकोवशमे करते है। ये शुद्धात्मा कहलाते है । परमशिव जीवन कोशम करते 
ह । यह जीवात्मा है । शिव सदाशिव मे लौट जाते ह । परमशिव सदारिव में लौट भ्रातिर्है। ये 
रूपवररहित कहलाते है । ये (= हिव + परमशिव) उसंमे (= सदारिव मे) लुप्त हो जते है । यदि 
तुम्हारी मृत्यु श्रा जाए तो एेसा करना मत शूलो ॥ [र 

१७. तथा च योगनिद्रा का वरणंन हस प्रकार है । नासिकाग्र पर सीधा देखना इसका क्रम है । 
तुम्हारा साधन सूषमन्नान है । यदि तुम्हारा ध्यान उचित है तो तुम्हारी प्रालो की नींद प्रयवा प्रालस्य 
नष्ट हो जाएगा । इतना ही नहीं मन भी जो विपरीत है नष्ट हो जाएगा । भ्रन्त मेँ शरोर ज्ञानविशेष" 
को पाने के लिए शद्ध हा जाएगा । श्रौर भने स्थानं से स्वतः के पारीर फो देख मकोगे । क्योकि यह्‌ मोक्ष 
कां पदेस्वख्प है ॥ 

१८. पुनश्च यदि तुम [श्रषने शरोर को] महाप्रणव में छोडने मे समथ्हो तो भुवनत्रय प्रीर 

(4, 


शरीर मे मेद नहीं रह जाए । इसका प्रथं यह है किं महाप्रशव भुवनात्मके है । भ्रौरं यदि वह्‌ 
भुबन तेदूर जताहै तो वह्‌ प्रमा नरेश्वरो है। यहभ्रात्मा का मोक्षपद पाने कास्थान है। 
यहु निष्कल विन्दु कहलता है । मन्त्रो का उच्वारा करो । वहु विरहित दहै । यकार योगीश्वरत्व का 
बीजहै। वह निराश्रय कोपने की सीमा में है । यदि तुम उते श्रच्छी प्रकार जान जति हो तो सवेषाप 
नहीं रहंगे । उपभोग मत करो, भ्राशा मत लगाप्रो, धृणा न करो, भ्रच्छे प्रौर बुरे में मेद मत करो । 
चेतन श्रौर भ्रचेतन के ्रन्तर की जान लेने पर तुम बिनास्वप्नोंकेसो सकोगे। ओ्रौरजो योगनिद्राके 
विषयमे, जो कि चेतन-प्रकाश-मयहै, जानता [वह्‌भोस्वणोंके बिनासो सकेगा] ॥ 


१६....शुमाुभ [कम | भ्रचेतन का शरीर है । तथा च सरवेन्धियो, स विषयों श्रौर चेतना कं कायो 
कोलोप करदो शून्यनिःश्रेयस प्रकादामय चेतन का स्वरूप स्मरण रहै, निम्ब कारणोंसे ज्ञान 
विधेष कं दारा निराज्ञान (?) पायागयाहै। क्योकि निराज्ञातन (?) मोक्षपदकोपनेकामागेहै। 
यह भागं शिवपद तकं भ्राता है । स्मरण रहे यहो प्रभवटोका भ्रन्तोषदेश है ॥ 


इलोक ५४,५१५ 


जः तः किः उं फट्‌-ये क्या है । ये पञ्चकाण्ड है । शिवध्यान का जप करो । हसते महापातक का 
बिनाकहोतारै। श्र॑श्रःका १६बार जप करो । श्िवध्यान काफल निमेल रहै, श्रौर परमकशिवध्यान का 
फलं मोक्ष है । जो पुस ङ्कर (?) में चाहता है तो रु्रध्यान । संसार का कत्याणा चाहता है तो महादेव का 
ध्यान । सब कायो की सिद्धि चाहता है तो शङ्कुरध्यान । मनृष्यों ग्रौर देवों का स्नेह पाने की श्च्छाहै तो 
ईश्वरध्यान । उसके लिए भ्र प्रात्मबोजाक्षर [तथा] भ्रः शून्यताबीज है । यह्‌ महासंयोग है । भ्रतावधान मत 
हो । पह महाजप है । यह परमरहुस्य है ॥ 
तथा च कदुगरावण ? काप्रयंहै-प्रोहकशमलवरयमूडउं। ्रधंनारी्दवर का चिन्तन 
करो । उसके प्रदक्षिणाक्रम काश्रभ्यास करो। पश्रहृदय मे उमकी प्रतिष्ठा करो 1... निम्नलिखित 
प्रकार से उका अभ्परास करो ' मृदयुन्जध का ग्रनुष्ठान करो । शिवदहवारमें ग्रो, वक्तरमे ग्रं, कण्ठ मे $, 
अन्तदि प्र. नाभिमेंश्र  दूमरे पड तकृ दशक्षसमशत्रसे जोड दो। ्रोँग्रौह कश मलवर 
मृ उं नमो नमः स्वाहा। ... -। पदान्तन्यास । स्मरण करो, पुनः मन्व भ्रोंमं सः वौषट्‌। 
मूतयुरुजयाय नमः स्वाह] वषट्‌ । 


इलोक ५६ 


भरणुद्धि मत करो । ... । गणी को पून.भुद्धि इत प्रकार है । सब दिशाभ्रों मे इसका प्रयोग किया 
जा सकताटै। श) पीने बाम पर गणाकाचित्र बनाहं । वाम हस्त में चक्र धारण किए है दाहिने 
हाथमे गदा है । उसके भफन उते प्रपेण कर रहै ह --गले श्रौर वेत चावल, . . ., वेत कुक के बरवो 
कार्मास जिनके बाल सिर पर टोपौ के समान हँ । जल भूरे पात्र में रखा हं । सुधाम रथात्‌ भ्रमृत 
के समान पवित्र फूलों से पुष्पापंण है । उक्को दक्षिणा ११०० [मुद्रा] है... । इस पवित्र चित्रको 
पात्रमे दूबा दो । पूजा कर चुकने पर पसे स्यान पर, जहां रोग हों, फक दो । [इस के साथ भ्रागाम, 
मतर प्रादिकापटकरो॥ | 


+ 


इलोक ५७-५६ 
भरन्त मे--यह्‌ बहुत प्रकार से रक्षा करता है । इसका प्रयोग करना उचितं हूं जब छरूतके रोग हो, 
यदिक्षापके कारणरोगहों...., यदि पञुश्रोकेढाराहानिदहो, तो इत पात्र को फेंकना उचित दहै ॥ 
इलोक ६० 


दूसरे मनुष्य को, जिसकी शुरुषा उपयुक्त नहीं प्रौर मन निमेल नही, उमे पठने मत दो । यदि वह 
पदता है (भर्थात्‌ पढना चाहता हं ) तो पहले [स्वतः को स्नान द्वारा ] शुचि करे । जिसमे वह भीतर 
भ्रौर बाहर तक पूरंरूपेण पवित्र हो जाए ॥ 


१२६ 


(॥१॥7^11॥ 1094 


|... 8 181... 8 8. 
0 
0 11 अभ [न्येन (टणको०) भववद्तीकततौ | 
एलिश्दषकणटुणतणो एण्य शिधरजिद्मकम ॥ 


1. शिम णता [8 एभ्य अभाव । भो कृ भय । ऽदणाध्रो 
णा {908१8 78 ऽक0णुणा । शपा 05008 कढाशो्ाढ 0डकृ8 
भ्रष्ठ । [श्फवप् काप्रो तं लक्ष 7 भतल । शपतो 
एव्‌] षण 7 । १8 18 काणा [9 श्रोोपप्छ ॥ 


2, [6४78 प्रकत । भाप इतो उव्गृषी फरत्दननटयह [षक्र 
(णो तं धा । ४ 83005 इप्त}३ । शलौ 0 पा कणप । कती दोप 
ए प्र शट प ठ णद दकं । फोर (कव वतम क 
1. 8... 8. त. 8... 1/1, 
एतम | कद्ध । दिप्त । [कणा | पको शौ फु उकवदमक्ष | 
कििपयाद्वाभता । पाशपयृढकुिष््‌ आ फिपषद्यव् ॥ 

३, (भुः प्रणय । इहफमा पो [भाहुवै 8 पाप्य । पम 
18 (1. 8... 1. 1 |. 8/8... 
78030 कौप ॥ 

4, दाय पश्रद्रतव | बव 880 उवा | प्रकछनिः काक्ोतद्रोटण 
डो तां । पाणु त डोडा ॐ एक्को | अदिती 
एभ्दल्वतनभदपण पपा [क्ैठमबयदाड । [काज । क्वौ एक्माण प्ण 
०४४ । शतच दारय कणु तय । बलौ दता फति । भद 
शणं णण कृष्या | चत सिमो ऽहि क 8703 ताजी भ्लौ 
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६9५ णतु क्षम दभुदीम्‌ ह पत 8 । ताद कु इपववान-कृभीप ॥ 
ध्वी अषि फप्ीं भड्माप। | कवत स्ृ४ पाड जा । ईन्त & 
भवाद्य | धभत, सफ व्यु प्लु] छुप सह णड पा | भवन 
शभल9 | 18 । तडि । स्ट तथच पणा दभा । एनत तष = णोतड 0 
प्ण्९। पव भथदृढ पत | नदो ०0५ पणा एना । एकप 
गफ पोच 0 | जतु कृषि | चमोपाक्ोतदाण्णु४ | दिभिक पै पणन 
णपा | कत अनय थत उत्व्वृभ | अले तिभ फ एप | ऋच 
दभा ष्णु भभ | इलो लड पक्ता प्म कैति | वतत + णाक । श्रमी भद 
णः मो भौ | वलो दीक फ नात | ऋक पषजदणस पणा 
81.11.17; 1. 7) 1) | क; 1१..1 
[षा | पाठ | श्दफोड | पक्म9 = पत्0 कपा ॥ 


5, कृडा पद्र०व | श्ट को) पवडकठ २8 इकीप्णोप्छ | 99 
पि्कषणह एद इाभव इनुतद्णण एमदठ द पषाजीकण िथो पीपपका | 
009४८ क ५४९097४ व्ण ए0भ्वा8 | [त्पात्रा कणो ता एककम 
पथ ॥ 


6. षडा प्रभव | वता ऽत (तप्र | पठ कृण [दजन 
प्रक्छााकु३ | वकत कृकक्याष् प वडा | पको फृषभदाकद्य ॥ णका | 
शपा ऋभो छडण१8 फुौ इदो परणतृप्। पत्राड [भाक्त फक 0कावा | 
878 ४8 [काण 27805 क्र = पाब्ठत$ इता | 1४90 दणदाे४ 
प्ण पणन) कु | प्व कभु भाण | [मो णद्वत १६] | 
6) ब्रा ०दभद्रच | षो पतणप$ शृ | इतो 23040 59841 भद्राप्धा}॥ 
हका 9 । [६0 दप्ततृडप्दःद | पाथोद | [कार वत बह भ ]बपा8 ॥ 


7, @भ्भृनध पक्त | वाप ‰०तो18 उनको = भृह्ाम | पं 
1.8. 8. । । गानपप्8 | यवेत्ट को भदाो)त पद्म 
-णोकामै । ए भीष ०0 वमकद्रधत दे (कता । फभरद्ष 023 प कपक्नभछ ॥ 


8. पिल पण्ड दमो बिता 8 उडत | पन्त [णन ` 
एण्कभनो हजय्णं पो जव । प दकव तेन्यं । भृथ (फु 
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प [ष्या पषूवक्थाकफाश्। ११ग२ । १ 11/11 1, | 
ती, 8 8 71 = १ 
(1/1 1) 8191. न ## 6६८७ । 
गाणा जपय । (कड । [फो | (जणं वनी एतज | तदय 
कड | उको पको उिथवदहाभद्योीष्ये  कनत9}9 | स्पते । फक 
कणु व क्वाधत । एतद्र अनोनवुः तमो जद्रतोकत | प्न 
ग्ब | 80403090 0 एश । ककन हिव । प्राप छन्दक 
+. 11 1.8 18 8.8. 7 1/1 
दपा प्णणोढभेकेठ+ र अकी | कन्व [दद्रा | अषवोद्य ते पम्‌ | 
पवकणाववापहण पपृहु) । हतत पक्क शत वपन्‌ | पन्त्य } 
मभत्र पो ण्णः | कथाका {बते | भौ ड) उध्वदभभ् 
पावोकरशद्द्ाड प्रेणे दुक | पथो सवाग । भमोन्य प 
प्धाा3 ' फ्ौपाशणहतव ह्रदा || प्ाक्तोपठ०ड [क7 छण भा्रद्धण पे इभतत्छ 
पाभध॥ 70 पवक ॥ 


9. @मु्ूणां पक्व | इढप्णो कप कक्ोञ 79 890 पप्र | 79९ 
प्प) [98 भढाध)9 कृण शप्पत्रत आ कृभी्तदुभवय [षष्ठे कददुष 
पणप्चो्वदाक आवा पषण ०0४01 | पद| | पात्र । [वह्ड | [क्ाश६५०९ 
प्राय द्म 1001४न ॥ 


10, {४०8 प५४०७ । चप 680 (०३14091 | पाह कलय [षदा 
पप्हकवटणठ [बकना वकः | 7 क(ाभनण [नो अपिदहणा णामा । 
पददा 179 पं [णा ए एक एव] | ५४1० ४६१॥ अतप | 041५८४०४ 
एतच [ष । 1 [हा०ा१३ भेला एटा ज 1५५५ 8 । प [० पच हटवा पह 
माद पोद्प्रा्िकमाप्य भ्त प्रौ । ए ३6५ पव कथरक्द्र धीः 111४१ । ॥५१०४ 
0 पाकाय | ५1६ फणा भद्ध | दय पहिला चेपवतीन दतै 1 04. 1 | | 9४6 , 
$कक्वद्कण्लाण+ पीएलौ पभो | कत फवण्लाफठ ४४ {10 ५४६7 } 4६६ 
प इशूड्तद्त | दसाभोष्णोय मतत प्मध0म | ५८८0 पणम पः प्ट 
7 । धट इ इभ्य (शृहो । कश्च [८ ४ जयप्रदाय | निवि 


प पत्ादवडा४ चेषाढय एठा । फकददय ततमफद गहण ताणि | । ॥ ८ 4 | 
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{६४1 शमा प्रजा अ2 10 । {८0 प इभाः ६1906 092 बत उत्तफड अभ्भप 
पणा । च दा पत हतां उक्ताकडे भवेषण पा 98 । गक । कष्टक ॐ 
प्रह पराभव [क्षपक । दों व्र्प्रा 7ॐ छद्क । कणटते ब्भृबकहेणः कमष्णोन 88 । 
0911 | जवा ‰१त1 शदमा प्प प 198 31 1 [णण वलते भ्ण | तै [शण 
प अह्ण उद्र ४ । पत [६/० क ऽत @अ0त्‌78 । 770 हा फ (णतम ऽपो 
भवह 2) जापानी । प ० फ ईपाड 20४ ृ्छडककुप । 70 [६० 
वातै एादणन (त्वग्रभकीहुढ 78 | स [पपत ऋ पकप । छम गरड 98 
धट्ुपा) १०0९8 8 | एवाप । कथा2 9पा सटभा धप) ऽभटाम [तक 10 । 
+ | [1 [छाए] श्ट (प्तोणत इक 6द 0398 ‰3ते) कपट । फर गो चप्ः 
7 द्रण | कडा त्थदरदयामह व्कहुणाः #द | [जदा | ‰4त1 पपत्तुण्ण ४णत्ण्‌ 
णमि तवकषवा 9 | 710 दा छ धपती हपल्ण 18039 0णतपक्चाछकाश्र्रो । पि 
160 को0 फवप्रन्डाशफडफ वाड 5प्तवे्वशभ ड | 0 दा० ण प्रवत. 
शुभ 10908 इप्रणकव पोत्थवाा४ | पाक्ेडाड 11 प एभ्तत्वभगा व 28 ॥ 


11, @मणाभुषीः परदव०त | ७८000 1890909 78 ढ््णीप् | भङुकणाम 
09 कत०)ा एकर प दपा | कड्छे्€ ६०1०७अ॥६६०३ [वक्शा ए ्भव्ाछ | गष 
पठण पणभा इडाहनब्ा& | प ददा पातगृ्‌ढ 890६9718 | क8 19 
वाता वव०बुः 2091878 ॥ 


12. [द्दात पभ ३९8 | ¢ धाभ 89) (पाशं | अनृ तेटणाद्तभुरण | 
भदो 0608 = फणा = केडाुाष्छिदहा कद्ाशुडा08 । पत्त गपो 
‰#9}03 | एटभमाड कणभोरबह्त09०8 20 अदत४ । कप कत उन्फोटुष्याढ इष्टये 
प्पढ श्रशयाद | क ४७ प०णकृदणद 089 ड इप्दयक | साक ४0 थव 
६०११४०९ भोा४ 1 कणति शबले बोद्क-ाडतद्कड भापुाभन्टछ वला 
0िषाषदरद, कणभठहे कान सड फल पकनर भपडवप्ता णडषशौ हभ 709 
0 1एष्ठकड एथ पकटुभग्छङब फवकतमप | उ0िद्ज0ढ प्रतहुक्त्रणकड पोदृह््यप | 
अब 1४4 8वभडाताढ9 सथााञ फ इपतेरडनव्णाा | गोपय तलक 0िक्ाजढ | 
प्ट अडकनतढ 1 हवकट भबोप्तो (पत कवछाग्यग्छभष्टव ॥ 


13. [कात फो डान [्ह्भोककद | 85 पामा कदन अटनो) । 
प्णभाटफवफवछ ह्वा कदी पतदट सकाम) 1 {7६98 पा {०४ कटृटोश्ये 
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(भ ४०1९8 प्प । भ्रा इण फवदकबोतत को | कृषो पि थो 
भषतृड पमहद्भामय गज इ्णणकम छमा प्ान्वकृ9 पणमोछडण वल 
0पाीढ पाथो 7 वि । [षडे 8 प्रभा थो जनमद सहिष्ये 
पडदा । एय प्पे पै फदर कदकनक हणं | फ 9 णन 
80 अणा पाटय ता शभः ६96 । पि 0 प्ातछ पमी भतः 
६०११ प्ण (४ एड्स 8७ लौ (कमक 1 फक । छवो । [पा । त्फ । 
&दणद#५ अभृणप) पंक कभुभकव । पिकवकच पा श्लो 90008 क 
पु । 797६909 [भदक एं अज (नभौ ॥ 

14. नकृ प्रकत । कटक भ 79 8907000 । न्ी6 
प्णाप्डणहयत भवात्मकं उभ्या । सद्भवे गद्छदुः अकप्याण। 
धृ भृढपाः 190 लो इषा फर) हदला (पाव्छ४ ॥ 

~ 15, {वड पद०छ । 0 । काभ 89) (उव्दवोभ४ । १०8१ प्प 
पाणण) मृ अो6वकृ्णभप | पोल एका अभा ध्व । तं 
गाधा ढा 1८90 अण्टट्पा अभगाण । 51४8 [कभा 0४ । 108 
पभा इपामकण्कप्ठ । अप्व कृषतः एष्छमप जड (एवाद्य [0६8 । 
०४४07 {वा [वकण । [भगण शाक्व । चटठ कम वा व्थृणापो 
पाक्ण्‌व णकृड ` फक्नोप । फरण पय भडाड ण कभुाणड णान 
प्रभौ । चाण) कृकण 09 पानके प्व लाक्ष । फु जड 
प्ाभपं | मृषा प्कणड @ भढ मौ प्रक [४8 । फणुा। दा 
एथोप्पो । कृष ६४ अवा डमा पाशा} ५ ॥ 

16. वप्रणृ पद्वते | वट फो पवककड 79 उभी 1 [0४ 
भवा पठण एमा त पामे णक प्र । थतो एला [धाक | 
कृष्म भदान [भाः 6 भक्ाम ॥ 

17, {भवा ४४2५ । प्रवण ` ४०३८५ 89 छथप्भृष्ध | अपि 
प्थद्ो७ भवयत तं तयो | भणमा पतन [मौक्तिक । भूटिा० 
एवेक दशप । वत प्श पक | यान वला) €फम ५8. 
109 9 उकेडवछवन् | नां बवकभाज्द्णतप । [ने त अणव | पडा 
चाटौ [५8 । 19 दतं [भ | पणः छती णतवक्ठ | न्ति गमौ 
ता तद्रड | वपा प्रभ इच्छक | [को ०0 ह्ण | कावयः ऋभो 


145 


श्षणश78 । प ४ इतताककन््तूढ । प्रतप्य मालै 8४ तिके पक्त 
पाद । भद्र चाव 7 शह प दोष । [दत इमो फषे कष्छ क| 
वापर [श्ट इत्र प 078४818 | 


18, 990 पभद्८० | श्टणफशछ फ प्वदकृऽ कष इक्र 1 हिदकप्त 
णड षभः ए्भद्ाकतड | हण पी कडा गष फी वि । 
817०9 0118 80 [कृ चैकां पव । [वणी कभ षा 208ढः ॥ 


19, [8 पशद०४। पतो = अणडप ठि 8 रपृ | पगौ 
पथा भुत ०70 बराह पण 10्०्य३१३ | १६ ४४ 0904087 10६81 अ प्ण्टा । 
08790 एववा पाप्त 1 १9 च णहु पा वड) एथ 6 | प) 
$ भा ¶हा८७ श इभढप्ढणच 080४ पलप 70 ण्डा हत्‌ णपः एकर ता7४। 
88४0 [कणौ अभद्वाण् 81 ५९ 817५ श्त एण्ड भपप कवत 1/1 
१०५४। ००११३ वाता तौ भण्ड धव [शभा तपाता | आप दभा 
एषभः 092 पण 09 इ४ब0द्रभड कारय (हादलपीप५ | १9 अभक्षण०१]३ 
पक्षा । 71980 108 8को [ए [कोत्र 74 | 1४17078 । दपा । एवह फदर । 
अपापा । छाप््रत्णर । उप्परृद्ााद् | एलो ॥प्टुभाबटठव कक 6 भवधणाक । 
80 का अंभव्राणड अणटोदप्टा ए9शो9य उप 192 | धणणुप् पशात [वणी | 
काप णाच [६8त्‌ एदा ]फहपा । 9 ४8 वगृ गभो ृषोः9ा । कलाध्वा भञ 


एषणा 0 । [आवकृजव श्रटृभौ गभ्यो प एृषणाढ । 0 9कभठ [४80] 
88 809४४ | 760 1903989 (हाप ‰‰४ ॥ 


20. @७ण्पशृभः प्रभद्८ | श्टणेढो पो एत पण्ड 78 वापा | 
एाद6 0४ कवाणाढ करना । [बाध०6 एषाध्टाः [प्फशकाा)9 दण 
शि7भक्ा५॥ 


21, ना पकदव्ड । 0 | अमोत शो (नुनं । फश्6 एणा 
82706 अनप | [तो ऋषा 897 रभो परकद्ाप्ाह। प्प्णीहुभ 9 शण 
एव्र ॥ 


2) 


6१३80 0105१३७४ इवफाक०्६३ दा्रणकढण २6 शफाः । 
प्क पप्पपऽ्द्च भ्रत्ा१३ ९९६ इण ॥ 
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¢ णद्ध 880 09प्‌ध । पिद तफ 8 एडो प्पद्धााह | [भ राणकृड । 
6३88 । पाोपढर । इक १०६६ ॥ इद्र ४4 । 1) भद्हप कऋप्ाप्प । सीद 
08 । [वत ककुप कञ्णः | भद्ाकुण्डुढ 98 । [ष कदर एम) । 0708 पक 
पव २३ । धकृत वैके । (पाकम भ | वपष 8179 | दधथो 
पौ लव्य | पभोछपाड ७ | छथ धे प्ण भणे । कचो 
1, 11... त ^ 9. ह. , ए ,.8./..। 
प] ९688 । 1 भा ॥ 


(3) 
एभृतणदत्छ) कतित कडत्रषधप त्क्तुद्च० "1108 तदाभुशणा | 
॥श88 (व1९8 इञतोः प इकतृभट्धा ती ए ॥ 


पिपा धमो एतृष्छहुभकण्डुढ तदादे | एठकणढणठडदप शतो 
@परञधा | [भााफुष | एकाकृदएद्ा०१०६६ । वाृद्राध ०६8 । एष्व णर । 
00579119 ०६३ । 1010७ ०६३ । 8977007 ०६9 ॥ 


(4) 
णतपुव्राणवापद्त ९00० र्ककृ€ा ० ॥1 एृभत्ाक]) | 
्वेण€०व फव०ड०ततवापृकृम त्मुदोद्वा० ०१६००११८ ॥ 
| एिषणद्दाभ०६त कोनाण्णष | 1४90 सथाकलताकृड भापडाटा 06५ 
णलो) तं भमृढण9 | पण्ड लप कृषाण कृभृषैका लानत ष 
408 दपि | फकः 154730१9 । ए वप्० [भका ड) ०६8 08 ॥ 


(9) 


पवरवणवर्भा॥ णाता ४ णडा 0त्डुा) [ठ | 
१५१ पाृष्पा वाद ब४९ पः एत्‌ वकण उ भ096 


एकदण्ड ०8 कोडाव$व | द्वौ 8000दु (वणाव ४४0 द्वा ४०8 | 
क्ण [ड टमो [रपत | पाठमतत्या8 | पतह ४०0 एदा ०१४० । 
शोऽलत्ण्ञ्काना एकमहमभमामारॐ । एृतएच तीण ०६१ 09 ॥ 
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(6) 


ए ताण्ाद व्ाक०तेषडत्यफां श्डप्वा 08 कएषभुक्न्लोश । 
प्णप््वाणफनक्र शद्ङृणणण्वोााकन एषदयककुद्नाण ०१६११५1९ ॥ 


रि तावद्रण ०६8 केनाक्ता क३ । पपाप्ृडणमो 0४8 ह्ली । 798 | [पा । 
म्‌ । पप | उकम विभौ भ्ण त्यफ्ाप्ा अदद क्ाभ्टणदच कनणलौ 
भप्फकणणदत | प्फदो ईड भप्रकषछऽ तदाक फल पप् छम ऋफ 
४201 । 0 कृषगेमा पमौ भद्प | ¶त४० [द्यप य००६ 02 ॥ 


(7) 
छिपा 0दवव< शद ार्माण९ हद्द्धापाशजा। | 
निद्राणं 09 63 हण चद्राभाकता च षृभा९ ॥ 


[0 दमाभ ०६४ 0980० । 0 फदर कभ 9 1998 7 0१०१३ | कभस४ 
वीक्षण [टटा जो फरशडड कभक वण कनो कता 9तदोठ दाह फी 
१०९३ । १6८8 इपिणकृभकिदागेप्तक्षवद 20 मद्वा । 6६३ वदा ०६४ 09 ॥ 


(8) 
तधम अद६०१३6 लोप्तवीभाो एवोदक €९8 इपर) । 
एभाढपद्रतभ)) 1प् फोथ्बोतकता धडा ०६० रता१५।९॥ 


दभा४० ०६० 0५ । ४४7 उदम 796५8 इ) 758 (नाका 08 | 
पतव [908 90 । बढ ४90 [व्रा 88002 78 । एतएव 110६8 च 
एभाणद्रात 9 । एभलणकछ 178 अददटौ अकप्छन्क्नवी । ॥णुप्रा तृढ पाड धा 
प्रभाग । एदु धमा दपृणहष ०४ ॥ 


(9) 


णा्णूनट्यव कपिशाय कााद्रोभणेशो पभृग भक । 
पणद्रगाध्रषो) फोष्रोपृथ्य) [रना] इबप्द्तो8 ४9) 01१त ९ ॥ 


9050017० 28 ताङत । को [ठदछव धणृभौोपृतछ | भको 
धवम णाे | ६४० नडे दोक पो । (था 0409 ०50 ऋत । 
एथ ॥0 प्म | $ृतोप्वै वाह 0017 ०० 98 ॥ 
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` (10) 
वणान? ०8 क्छप्ह वधप तद वाप््छरणक भरन्‌ । 
धारणाया ।गक्नोक्धोडदोनकृशा ॥ 


प को कठि छक चदन | कवित # कन्छकृता कमात | ते 
पपत 070 क्क । धणे व कपो कृकी णतम 23 | पटला 17 
एदा 51५8 ॥ 

(1) 

धधा कृतथा कक इरकङृभा) ९९४ भाण एष्‌ । 

मल अआाकमततण्डो श्माणटुमा [० वरुभा ॥ | 


निभभफकृशाो 880 8 । हतिवकतटे णाव भगा 98 कका) ज 
एृका9ाफिदद । एकस्मा लष्डा 09६8भट । ४४0) 70069 09 फी भवथा 
0४79 [कलभो इव [तहु । 83 ६५ 1१020 70 शवाक्तद फ्ौ एि्णडत। | 
डौ एणाभोणव्ला र ऽभगा0दुढ ०५ ॥ 


(12) 


का ०6 शष्कु पक्का 8९०१०० ९१४ 69 [पका | 
6९७४४ एतय णव इतालाणहभय) एत्ण्लो जाल षको ॥ 


ची 
िकभौणकेढ कशुधाणहा पटुक 7 इ । एपोनक्रना भष्डा, पणी । 
एणपुब्णड आद्र एणाप्रणाा | शा 18 ब्ग | 97 170 इवा वातृ || 


(13) 


शण्ना0६०६०0 बता इभा ०8 18 भ्न । 
818} एृवावादाफे धवतं कणाक्ष्णाा शभम ॥ 


प्पश्िष्छ४ । 0गद्णध ४३ श }कृन दनु | भत्व प्फ पकड 
भा६९४४ । ०709878 वमौ [णड बया वला । कृण भात कोलिः 


(14 ) 


भवाव 0भमद्धा ईकान्ह् ०9 1 अवि | 
(1.111.411. 8 1. 
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पो 198 ऋः कदत दकलाणढ । ध्ठ ष्व भवम जौ 
बधण्भद्र प्ण । इव्वृण्छ सजा वटकण दत्तो [ धव अनप 
दभा भकग ॥ 


{19 ) 


४४॥ इणोगकभानढतेन्पी इष एदा) अप्रमा । 
्णटन्कोोदकया कक्ष्य अशा 087 तडा ॥ 


वादय अंफन्छहुणो अमो पृक दौक्भातहुढ । कना ऋषी काततः 
काशद) ' प्केपथा8 । भा 13 दधभष्छ ‰ो [0 कदु 10 पथो | भा 
1, 1/1. 8... .8। 


(16) 


अण १९१० वशदपकष) 79 0 वरर । 
लाद 0डपृथपो © [नर्न फ्णणद्ा ब्रा तलम्‌ ॥ 


्िप्फन्छे &वछ तश क भकं | पोटा) 1 केलक्मेह चा | कां के 
भ्धा{8 । पणन 1 तलक पाड । ३0 त [गड पौ कल्माष 
एव्म । प्ट 1 वस्मीद् पढ | पपक्ष १७८ भत भो भाप । भ्ये 
दृढ) दाप 8178 व< ॥ 


(17) 


[11.11.812 1 8/1. 1 
्टथृथणपे 68 $€ पणेड पहल काक बदद्कणणङणो ॥ 


प्ण भठ भोा इ व्दितेनद> । हिप्नजभकभोत० कृषा । बृप 
कोका 6308 छोडकर । अ तठ भत 00१ त्रः ॥ 


(18) 


हगणनोन) © [वद्य 68 पपन (दुका € & । 
शपा तर< भ भ्ण कशिसरव ॥ 
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1७0 षतानृद्य | $ वाड त्त्व | पोत्रा ृधकृभ्तेभा । [णण 
पी कष्टो) वाभोड | एम क्त चदा कृप्मश्राष एठः ॥ 


(19) 


बप्फाताक्छ कषप कृकण कोष्णो | 
ध्वत्ठु6 ताक पता धन अल्मास) ॥ 


पणो प्त प हण (वकु | [त्वरः ए भ्र 
पटक ता भृभरठ | कमै कताज कण्कं कषषुडकेषिे | 1 तड (४ 


1 11. 8. ;/, 8. 
(20) 
(णाता 9&81ण० ५९? कड पठ ररक्ष) चविद्डण | 
89140 एा0भाथाद 9668 स्ह फर राश ॥ 
पित [५0 प्राशुप्कहुपो फारत [ऋधणे३ | बाणुभाकला पभो प | 
08 भव वथो 118 | इद्तह्ुण 8 हठा} | 0908 [99 13090 ०058 [प । 
889 6६8 8319608 माकण = । फकोड7ड ए0िनतिप्टभद्नाढ 8179 | 
प्रभाभिः व भृद्9३ | ०9087 [10 पत चापद । ननो 
9[0ब0 ण} पवभ8 890 [भात8 ॥ 
(21) 
१द्रा€ एषीक्ष 01० एन्ाणाः वब २३ (भापााापाश | 
निभालट्(कना३8 पप वाणम 0० (कणा तलडरयप०?॥ 
एगक्रभ्णु० |] (भाक 880 पि) क्प वण एत चला शौ 
एथ एतवा | एए ७५8 8179 प्रप्त 10 7090079 । वपर | 
एित्भीण् जाकर सिभालनढा | बबु एमा ॥ 
[ध को कृ णटन्वणन्कन | 
छा #3 ण) पथो) 
[कृष] भो छा तिक्रा 
धद घा पा 
भप 
पभा 
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(22) 
17त०क€ भणश © 61९98 प्रमा पकम) | 
शहन्ध्र रणिापण्डा 684 धमण [सभ 8199} अणा) ॥ 


हमा्माह शकत छि फं ऋ्काणः | प्रकषण ४ एताम अ ्म। 
पणवा ६8 १ ९0 दण । दाप) 179 ए0भद्ा 61५9 19० ॥ 


( 23) 


धिविकवम्) ऽप्रशम एवमृदार हणोदृलीभषा । 
ध 0धाणकभा) लं [भत्था। प्रारभ ण्लभ | 


दि एवम ४4119090 8 0भदाड [भाद्‌ | ते भटा४ह 07) भत ‡४ ॥४ 
शप) हप्फकृदीमढ छवा । वडा श्ण | इण पत इण । 
9111 इल अ] | क9 कृभाभाणयोप्ाकगक्ष च)8दप्ठकढम् चैवा | 140 भश्च 
वतक णतप ॥ 


(24) 
ध्भप्ाततेष्हहडवाभी) [एणकुभा रका श्टणणतोष | 
पवककष्‌)७त१९ परृक्भबय 91 कभुद्धा इभ अर ॥ 


विषद्रणछ प कणजिणवनकढ भगम एवाय ७५५ । एपपुदाम धा 
6881418 08६96भागा8 8 1789 त्थता | मृदो [भापड४ | इध्म | 
एप्‌ | पषया | भ्या | क 1 प्रञ्य) । कथ | फा | भढ) । कप्‌ ॥ भप | पो | 
पाश््) | छिपा ॥ शध ४8 890 कगौ त्भापत्तेश्दद््9 | 0979 कृणक्रृढ 


शाह । शप्रहुवछत08 छवो) पोतारा । १३ ४4 ए9क्णि पुमे 
89१8819 ॥ 


(४) 


णाग इका चदत० पड्वदत एण्पेण्डयाफतोीरन । 
2719006 600 त्व्बएत0 बर १6 6994756 राको कृएकनो [ष्णो ॥ 


इभाविवछर४ । क्छ ऋभोद्णोश्धा पडता । अलो ०३59 
१52 


ष्वणि फणा । हौली एतेच कथ्ाक्रानदछ तोत्त्र | अनौ 
(क. 1 8, त 8  , ए || 
3 890) 8१/97 (कवभ | कयै रुव [भाग [कान 0 ॥ 


(26) 


080ताता9 8310110 शक र ग उ ककतप्रणवे | 
०६९०४ अभारत 0िक्ककै [तधम ऽन ॥ 


भो भक प्ा्यणवै ष्य अप्किठत त | पाकर नकते 
[का] ०६१ । {४ शिकत भतोाकताधतत फे फिण्वप्णदत भहा |, 
परान दा0०1)8 0 #€॥4581 ॥ 


(27) 
१1६१9) [01911#916 ©००4१€ ९०788 ९8 17१ १॥९ 01०9488 | 
एंणवप्रह ९9 [शं€ ०३१8 तपु संम प्तभफमष्ऽ्प्र्ोा ॥ 


[वतै काहकड पाहा पौ 0 अ्वाणडल्छकवत्क | [क 0४ अवाकल्कछताय [४४ 
प पणव | [के परिणत $9 68 पणा प पवन । ०४78 थो [दव पत 
४०११५8 ॥ ताकी पी णत्‌ पप्य प्रभे 0ाचू्ाव्ि । फषमढि चैडाच् 
पाद्व द्रा ३ | [रछवाद्गा् हिव शमि वी ०8 ॥ एक्का ऋ श्भा 
प्ाप्रा पत्रा हपकृद्ाडा8 । [डो इप्णृद्वतााद फणा पडती अृषवा्िठड । 
पथगा त्री पामेढ ॥ आका ककत वो (उवी । [मौ किञतक्ना 
णाणव भां एभाफश्र 89 १०7 919५३ ॥ 


(48) 
6 पकृषयक ववधण दयण््नो ृषमत पमु । 
एष्पचठ धा सका [0 एर व्डटुणः ०५ [४१५१९ ॥ 


मो चि | १४ ४ अव्णहणो य । श्वल अतय फला कौ ज्य, 
नधा | भदौ क्षयकर मो शप, इजा | अलौ एका फटा पके 
दि, 19 | 8960 वता फट प्व अपो, ग | छव पवते प्रभ भौ 
पौ एतवा । 7 । एच्‌ । वव । {जृ । कष | हता 8 ॥ 
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(29 ) 
एप्प व्वा वात्र ब्रष्यदणथा) ९७ 79518 मभि | 
गरीया शदटुणौ। ७१४६ व्दष्टपापा अतः शकमध णद्क्ककृ कर ॥ 


[णा 89 कप्यप्ाफ [ककरद्णङृठ । पपफक्तौ फो । ध्ाप्रौ धमा | णकार 
ध) ] पणता ।फ ॥ पषण भध अवो छक एकिव | षड) | 9७१ | 
भ | धपा | 1 | हदथा्छ$8 ॥ 


(30) 
धपा 68 [कबाठ एवणडप्‌, एण्य ९५ क्भं€ एष्य | 
एता पि द्रााभा 61९ धपण्र एप्भाक०€ ॥ 


[को ग्‌) | पाता ॥9फ । पपाणत्रा शा | प्तौ 09 | पा वपा । 
प्न [यात्ोतड 6 07 एकतील्कव । अप) | प्य्‌ | इदा | फो | 
पपा । ३ {४ तिकापश्र४ || 


(31) 
९६०7० वेरदकण $ ०६० "द्ा8 830ाप्त णाध) । 
18९१ अह्ण०द 9 ब्म ०६8 पो्ाःभ) एषतु पभम ॥ 


दत इभो) [वडा कदमो कषा । 8 ४ छातरहफभादा इह्य | पजा 
धिप) [४80 पतो भा | ३ 18 फटा 9च पद्वा४ | 


(32) 
[णह प्ण फडपराण "पत्‌ इकश्वकृभया चणतरभ ९१४ ९३ । 
पददा "वा कव ४४ ‰ ०६०० तिपा र १४ सवण ॥ 
म [द्वि । तपा । १७ १४ कछ्हाश्छ छथ | फषप्रषाव [भ 


एलको | पाकदिनोकत प्रदुभडडा2 । [9धदाकृणटटुक्ण ॐ पतते । १8 14 


पएषटनोभ्ठ 0 । भभपतणड । थो 9 कणिषटदणडतोकढ | वी कम 
छएप्रयपकेदुभ 7 [णाण ॥ छक पए कौप्छैटटुक प च्छ | पकिव कृषाटकत्त त्क 
09४९०00 । पराहकोधदा 0्दा० ॥ 
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(38) 


9 ९४ ६1 9 एड 00 1 ¶३ क ०७ कध, ९५ भध | 
08 108 9 ए 9, नेय) प कषलिभनिय प आय ॥ 
था | जा | धथ | कद । कवक | पकमत कै फ38ौ/ फषित्वोमत | 
शा | भ्‌) | फथ्वेः | छम | वको । भत (भ 070) एष्तन्वशवे ॥ एथ) | 
पवा । पा । कथय । कतया । निक कथो वक्षा वोदे ॥ 
{34} 
|... 8.8... 1. ए... 1/1 
वशम ७1५६०५६ ८४ ०४६४४ ०५1९५ [६ # ६८ ॥ 
[वणो पश्चाच १३ १६43 । हथब््रभष्ठेणत प अ | १०06} 9० ॥ 
गूताणणकष [पीदा 19 भ के पोप ॥ 
(35) 
पिका) कषवत्कणु० पाभवा86 ९९४ [३१९ 


अदाणधकाभगृ€णड ०४४6 0४ ०1५491९ ॥ 


ह णृिष्छाप्णु9 छि कषतप्य [श्रष्रटक । पराक्हणवछ0ढण पग्र्व8 | 
प्णा्भौ [वा अद्धा [8४9 148 प । 1४98 पाण्य सलाभा 
91618 10971 ० ॥ 

( 30) 
पराधद्रष्रहक५ +110 068 प्त शबाा ९०1४8 आवयो ०९०६९॥ । 
618 हि णलो(+979प) तृक कक णलकभह किणौ ॥ 


{भक । [ये 0नठाछ 011909६8 । ड ६४ क्ता ०40 । 
[प्फ गदा ] फणा तड फति पष [भ्त] क्रौड शो [पुथ 
२०079009 पाक्त [भेव ॥ 

(31) 
पाभ {१०५6 दा एद पष्क । 
णभु तिथ) छाप ृथयात्भनोहुनपाफिय) ॥ 
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भौ णश त्रप्प्ण | प्ण > | एणत्रप | पृः इ (मृनै 
करडा 8 | फ्‌) । धपु! । प्रक्‌ । ‡३ ४9 ्िान्छर8 । इट्य भा ॥ 
( 38 ) 
अएद्वा॥ ९४ पददा 69 फवक्रा9§ ०8 1910१९४ ९३ । 


भपप वभा स्तनप्‌। कथयेह वराहटभाो०क भप 9970 ॥ 


पिभा 9 कणफणाणछ । (णका प । पपणर पढ | भप्ि ¶्म [क्षो 
पुप्ा । धा | पायो | पदु । १३ ४ पा पात । ऽभे [ण्डः प्ाम्‌ा४ 
४179 ॥ 
(39) 
पठा [पिल दा 0 बद्धाहं ए त्शारृीट। 
एकदद्ा०, [प्णामया लद कृमाद्ववाह्ुद पताल ॥ 


एवे णवा एषणे । पणता 8 । पकक कव | [तशोषड इ कृञो 
धषो8814 । एय) । धत । कषय) 1 अक्डा्8 पकड शाछ | कप्णक्ो 11६80 प्र बदरा । 
णड 170 पिव भतढतक्चातात्र । रया एद्वा । 1778 79 0808 । [90 ०708 
षक भाटयबार्‌३ । पभा 900४3 ।दढ धौ स्भपपननवधभा१॥ ॥ 


(40) 


काप 00€तबुरिद्णमा णमयी कशोढहङृभा) कृणक्षामक्‌ 50900 । 
ए0णफकाधशकव 8088 ₹० [0 8 11 ए12}61 ॥ 


गिदा 8) ढो 0 ल्वभुढकेठ । भकप्दातवटकन्त उडप । 080 
फभिााप्भा ह 1 अा४ । गृषा पकडाढग8 770 एष्राकर 08 । अ ९३ । 808 
7970४88 270 889 । कृश (प्क्ष शा । पमा धजह्यातलदरहह०ड । 
09018 6५90908 दाहा ॥ 

(41) 


शप्रोतोाभ) वलकछहवतजकभो फातद्पा 81900 स्ना | 
8, 1, 1.) । 
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31178072 । [भो 1०0०47० पलकबदकपाच | पक्र) विमो ए४काठ्भा 
प्लाक्ष 1 18 8 | [क्ण 1४३ १6 श्रो [वत्‌ बुढण थो [दम 
1378},98 धा नाद | उपाताड्वोकचभ १०३3 । 01466569 वत्ता = भाा४५- 
19८) 7 184 । गुक्ा कृशा्र03 १६68 तशो ॥ 


( 42) 


भतो [लवभतिढणमा इक्क) सर्ततीाढवुक्षा० [1लततर9])। 
00 धावा ए वतक्बाक्षणाण हणा २४६८४४९) ॥ 


प्म) एभि उक कटकन्षो भवाञ) एं 3 }$8ो) [ह्वे ०व । 
818४9 ऽधत्त तो पनाह [| | [ल्त । पपा फतुदुण्ण ४ १६ प 
9वङवा ते तामत | विवव वला वि | छक्र भती 
1पव्टणाप। पाद | पग9प 18 | जाता । [णो १०६४ पुनात्या प 89 को 


एफ ल्वा 1 148 18 पताक्ाक्षा$० फार ॥ 
( 43 ) 


इवणाण]। 1६९४०।०६त्‌त्‌४8 1८ दरवत [णातचरछ| भाण] । 


]191711:1980 ला्षाकरव]) [१10११ प्रा ०18)) अरग] ॥ 


एध) ।४८३अाव फो इषौ 00 वा [बहक । [तावत 5१1६०18 | 
0087871 [६९भण्‌६-६४१} । [णाद प्म ५१ । १३ 18 षााप्राशदकच भाभा 
पत्रो व0व | उ्ुप्य|व कगाववङृव आव्वकण प्ाहुपत्रव शा ॥ [टसबाव-हपववा 
7818078 1न(00६91 [धपय 5178 ॥ फकम्‌ पवाभा ]५[ ४8६४ भष) 
पराच (तहुधए५ ॥ 10400 द्रातकढौत प । इप्तृतवोदध कमार्णं ॥ [षा पपौ 
79710 91[7899 । ३४1८ स73 वाकां प्रायण । ०६४ काशा ॥ भापणदीपा 
४1५४ ॥ (80४पतइदादाहरहो णात्मा ृष्णपरोतं | लय इणनौहुणा पाथम 


1\#४ ॥ 
( 44 ) 


इपपतवाण्‌। ऽदतपकाठड स्वपा $ णा इप्वताोशुतढा86 ©४ आणव । 


तान [पक्षो वातहता) पाप € [विपा ॥ 
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वावा 8बला18 । प [पकणञाङष क्श [दह टण0 । पक्रा०- 
पठा पाव । पा पाढृ9 पवताद एशाकात्‌8 इणु प्त3 9]र| 9 {वते 
10879) । $ट६३ [वाढ्दऽएवत्‌ा2 तठाक्ार8 | 909४ भाक [दहा अ्राका2 ध 
षणो । 07 कोभ [बध्रटा8 | 890४8९98 । ववो 
[४ ६०१११०३ 17810 | 88 0 ्रणडवा । वणाटका0 शल 
प्णडठव) ईत्तकदरप्ाय । भटारञ्डा ए [मृद । पपप्त्त दारक ऽ कध 
णठ । $ 18 शकटा ृएत्वणवौभमो तक्यद्वाङ़व | बुषा 0 कृक्ो्टा]79 
एमडी पाको वा8 | वण्णो णाद्व श आप्त [रौ शौ 
9१५1४ ॥ 


५१५ १७ 8801808 10 काण्वो ०10१० | पट 18659 ०0998 
880) एप्राप§व । ००४९३८१४ । [7809 = अतादणछ फ79 पपत] | 1५0४४ । 
कवााठह$ठपाध्ा ६ ॥ कृषा्०६१० ॥ प(कृठतवताायङव || तपतो ए पभात्र 
हकिडवाापे, अोदतवद्वपटण [हुकुम कृषावथवहटुकय, [गाश - 
वाहणय ॥ एतााृवभमा्वहुकय प वका) । विक्की तौव ही भता भावशह्तो 
पो दा ॥ [णाद्व तौव इणो कप पोदादहुद । पातवे एव ऽतो ऋ्तप 
प्रापहश एम्डपोतादया | [दिकदवकुवोद्धा तव वकण । 9०हुगृपवकष 
08 891 तप [लौटुभ) भ ग])५॥ 

पिपक्षवा तोकृदयद्ताीतमफद 94 गदा कााव । ०११18 । 88975}01 ॥ 
धादकढणात प्रो]। 1474878 784 वणा्रीद्ाद्हला 015४258 ॥ वदाव 08 
फणावकशुक्रिभोप्मह | कथावकमुिद्धाक्मव| च वापोहुभृणा प नाद | 
श्णाठप्‌॥) 98 पात्ककृदोदाभुत्तवण०य । फा भुडुताशुतद्क 09 आलो पप्रा धभ. 
1६ घ तणा) ॥ एषणा ४ कवोष्ण शृण 80 02 71८वभु०५ ॥ 


( 45.17 ) 


दका -त्णाणणठाद्ा६१५ त? पणवा 12९9 ४ रणाभ) । 


पदात तवो्णवनात? प्रपीत) षक्षणध९५१यद् 


शात? [्पिवापकभा) [वट 10 र ध्या४०३-05 ता? | 
[दावम इप्तपुषदकृ€ वठतो? (भणश) 9४४१ल। ॥ 
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52081४38 8 १० पादाव) (पवत्ा-तणाक्षव जहका)? | 
दपावाटु-९ब8 कत्‌ कृडा ऽक 1? प््ागणा9) ॥ 


धि शो फरृषते शवण्वौ्धफत पतर } 8 एङृठति भकृावकाद्रणप् 
्शूपफमप्वभद्रय । फतव्‌क्ा पथेव 18 पावत कृत्व [तदु पं अत | 
॥¶४४४ा१ 88018 [क प 1 कणुकका अहट्टह वणान त | 
प्णृवौहणा कवत [कृ 58वप्तोकिढपप्त । कृृमण भण] अआ 1१29 
भङपवाक्णी दग ॥ प्रपक्चो अप्करलो) [वा्ीहतहाककृठ । [प्हिभ वाक 
दहला | ०१९४ 8 [भाष | $ब0 पाभतं पढ 6978 णो भ्वोदत्वकतवा 
010वणाादतेद । प्रग ८6 टत पाठ कृभौादच । [वुभव प गृभह्षी १९८०६६९८ । 
गाह 9 । 80४ श्णता अ्ाद्ा्रढ । प्तेल पो भ पौ णठतुं भौ 
टा पाक्त आमो उवाभवतकद्वाव | 58119 कद्षफुप तदात्र । १४ ठग्रककढणाद 
१8 | शट्‌) तभााुतद्वासााव । वकण भरृ३]्प्ध । एमा अला कलयाण 
हातात चवि इणो [षा वाद्व टेक । पराभ जाणडग्हुदे 59) [गो 19109५8 । 
धणहा8 हालौ वषतवण्हकौदणाब्णोक्णव । धा ४७ शफशोहिपा णश्म2 । [५१४ 
एमा एिमगणवभकध 1/8 । फटा [ड भा उलो 9 । १४ 18 
{६६0०८1५1 ०८ ॥ 


( 18 ) 


१४१४६६६० ६ रअाजधााक्घादत्‌ सोप्रपल) [षाव ७1५१] । 


णका दर एञाडात हकत) [वर ¶० 00०6588 €४ 19181) ॥ 


40901978 1 पक्ष पाद्व वापतिद ५३।६ली व५६१०९०६णदभद्वामे । 
8१०६९१४ व इथ कृषो बप्णढ = कमटाक्ो्ण एामणकडाक्वाशकरव | व्रां 
प्ाह्ोभोाता वात | वव (४ [7 पादा आमत(३08 | अप्ाकृत् 16५७1४९६ 
प्राधा [शाणाभड्ापृष | कथ व ब्रदषादाठरढछ क्र पोौटाक्च तभाढककृद व९ 
क्ष) ३0 कणा 7 [कफम । गोठ स्वता 9व0पी 69801002 59 [कको 


गागा ॥ 
( 49 ) 


शफापतर पिवतवडणाा$10? ०४ पाकषहप्प्वीषरवह्टणा६०३)) 1 
०5171881द46ब8 08६ द्द रामो इत्फफृणु) हलरमभो ॥ 
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ण्ण [भ अतो) एकभप्लृ०8 णतं भाल 8 । ९४४2 एद्‌ काप । 
परध्धक्षजध०॥ ८४वा्राभुढडा । णभ भकडातर । भव पीके 
7801६398 । वड प) सभक आ फो78 इतो छवो पपा 8६ 89778 । 
4० 48; णह । 1त्‌दू फो्यशचढ । {90 8009 एनम} 8 ॥ 


पाता भश्रलो ०879 टणड ढो अता । कृष्व गृ 98४ 
80]08त्879 प्रछ्‌) ५९१७१ । भंट]टा वरह्ाधछवऽ1४8 18 अंभषाशाथ्‌)8 | अपग ढा02 
णाप्ताणण । प्रणाद ए कटाक णो आणतो | प्ाजोद्भद्रण हणाद 8060 | 
लिप्रपटा३ हलो भा । पतल एड एतवा (द्ाप्राणपद्षाा० । 
पण्य | (वण्ाकणढ । पा्दकदा08 । 176 [एधजणिदि पण 01 [1] 08 | 
0णा भा ग्म) त्रा | एल्ल्छ्य पडावा ॥ 


पथा कष्टा सदकुणाण इतत | फथाक्भैश्रालो ््ादा)9 [प] | 
षपता कभ पतल एभद्वाण पणव त्मणकपुढ । पपणककृषात | 
प शाढभणा 8 । 11१६ कएणाशीवि प काणाय । 0 प्र्‌) 819५८ 08118) | 
प्रा५॥॥ 0919078 || 


भथा एलु) पककृणातत कलो हत्व (भा । [षट्वा वाट । 
दत्व प कषञणतृपडणा । तहु) = एामेद्ाकच = [वाठ पक्का | 
द्णापाकोणुव | इकलद्रसमााक् । ड | तिषा भो हभवाद्६ णद्या्ा । पण)09ाप४ 
पपाठ । प {हाक्छफकुभा प्रामोे॥८0द | प्रणुत को पाका (्प्रातेधततक्षाव | 
एाा४४६ ॥ 0 | शा | [था | पवा | अपा । रा । छथ) | पाड | शप) । भवा) | 
कृशा | जा) । णा । पाक्ष! | 0 ॥ [क्क [पक्त्र ४0लन्ाशाक9 | 71 1€ा46 10 
पपोपस्छय | कषप भव ४00 वशाश]ढ | 69088 । 1 [डादुदपा8 8अाभ]019 


प १४ ॥ 


कभ) प्रणो 7 कण्ढे । दभा कभ १8 दकलोणक४ | ०१8 ४४ 
काणकढ प्क । फौकृा 9 | पााकवए४ । प$म्‌ढ । फाण्डऽ8१६ | पणौ 
को फाति कवकलादण४ । णोशृणा 78 वा 878 [एञ्वतकृढ प्रा | णाद्व 
भा [णऽवा178 | [1 808 &887त्‌]1 5 ॥ 0181६६18 78 [एकञ्पात्च0दछ 7 शद्ा8 180 । 
पथा धतप्ोगछ । १90 कषात्तकमतरष । (90 [ृषाशाहीन्रा | प्णभौहकण पो 
लाभ वद्वा पाश्वे दा | दाहा ताड 0 ४५ 20 भद्रा ॥ 
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पाहा ०९३ 78 8718 ६४ [प्रण प्रौ अनाकार फक्भभ्राद | ब्ध भ धा 
01४ प्प्‌ ॥ ऋाकष पो इ्ौ [दृशौ उठत | भण शद 0 कृवकब्डाा | 
ण्य 70 अाभवद्रप8 । छपानभाढ | अ १४ कृद्षिभाद्ापपोज | पारो 
भाणो (षठ भप ही इको १३० केव । शुभा शष्ठ वोभय 
त्यो 1 कक्रद्यो अप्ाोकोद्प्रोलो वत्रपो्तौपद | प कद्व फ्री कप्रत पाप | 
पादावकपा प्गृभोहाा४ शाद पो वगहकृठ । पो कणत [ब४६६अ४ ॥ 


(50) 


[पपात जाणत कृष्णया का४ञवरातरताोक्ताणाण) । 

कषव्त [ृषाभााडोरतोकृणा) पपात कणातमृव्त्रोोणी) ॥ 

हभ्भात 18 इ कृषते | हतात्‌ होा9 [भपप कृ्ताकषरढ | पत 
19 [पतव छवाथरृढ | ऋणो केदो काकोदादहुटानणेटणक्च पि 1०६० । 
]7946द॥ 1 भटाप४७ब0 [प एय पान०७४€ व व श कृषाक्चाणवयाकगकृगुि्रणद | $ 
एभकपगुभत्‌र9 व एवा पाक्रोणाञ || टाव कषद कैव वलणा । [पापद्ाएटणल 
प्य द्वाद । ककृपूतव [पा पाकटुणो कतमं [ष्वव वाण), 5१0 | 11१8 
18 ता फथापकृलो [गफवाद्र प्राकता | आ कलाक पका कोवकवर्शप । भृमि 
भाक्तो (वा काप उणतीव पावक 1569 | पात शव] 9 ण्ण ॥3]090हताष 
121, 11111118. [द 1 ४0१८1 

[० 1लु88 180 षग । प्राण [ोक्तश]9 । 7710098 | 
भार एप्प | भ्रण पोद्दाणृ | 9हुटाटाौ वणाव 8 80 4104}8 ॥ 
पणम दृता बाट) 8४8 कपा | फवणीदोऽटवम इत एको 8 भा 
पए णक् | 9) पच भप्पकूपठ ॥ कृषा 1दा६ पत रगृभाणाव 9 ग प्र) )11 | 
91 त भपाकषणाक्षा | 18१५३ 0) 0114-11118 प9ो9 । ता्‌ दया एदा | 9४ 
9) | एवावपाभुि्णव (भाता 8178 | 0 प्रण | 12808 16])456 (90 
एभुाणाह्ेधण । प्कदष्टी96 कषणा वगोा णत इभलौ 6१५91६८१ । 111 | 79 
679170६9 । 67५817६9 १8 भण भापणेदा ॥ 


पणो) [षाडवा शिाणोणणद । भ) णु ॥ 1२ / 1.11. /1 |. 8. 
11908 13911 14१9 । ९५३18 पातो पाडा भा ६१११००९३ । [पपाठ 0 
इआा18 । तपण) प वदभवतनद्वाढ | उपा पा पवो थाय भटा । कष 
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शआ्पफुवशणा ता 08 $80 ऋभो}808 ॥ 8] ४] 9 भदक श्लो इभ्ा9 | 60774. 
प्क पभो उताऽ कुदा पाकककणव | त फणईशोढ पो ऋ्कृण प इवत 
श्पापकृव्ाभो भलत 1४0 इवताठ भट्ड्ा | ६ इद्रणीएल्भाताक 99 पडणां 
80 पाल 87६ | पापकरो ता काक्षा इत्तप्ृष्शकाध फाकमौ त्वणतवाद्शणु वद्वा 
18 [४०] 0व०9 | [षहा कठ 89 णो कृद) शात वका 8 
कुषे कवरूभुिक्षणव पाङकष9 क तककढटत एषप एणाप््9 । ४५9 89561 
79) पााद्कद्ाता8 । णवा 169 णचि माड । ्वादक्रण्व 
४१९१६१९8 । | 988 7द0108 88 । 8णट०ता18 व 18 10 ६३५९. 
६०५८ । शुष इप्तेत्‌]9 6 वयां 99 ॥ धाव 19 40 [षाणा वा | }/ । 31 
णा) 9]1 | 604 880१३-प्रत्‌0 दण चमार | 8172 [बाद 79078 08])8 ७14 46 
एाशृदा9 भ । िपणभल्‌) पमो [पिण्ड | भाण 19 एषपा्४[0४ | पातुह्ी 
पाावोप्डा । कषा अप्शोहटपो इवो कृषो कत्वोृद्रकषभुततवणय | 7४ 14 009 क्षा४ 
ए पयावहाकषद । अ 19 ा]द8 82875 ण । प्लोष द्यत [वधाव 
10808 । (वटका फवा9०१६ स ६0८) । शा 19 0गर६ ~प १९ आभृ 61५8 ॥ 

प्व ९५४ कृपााणरणो ॥ [लकणेठ पायात्‌ 1४ ॥द्र]9 []दहाण ५६५४) 
1५त्‌ ककव [णुका | । प्रथमाय [आ उ कफल सु हवाभ ॥ 

( 51-53 ) 

०८८१९ [क्रभ१ पपद्धाण बद्वा ९३ [व ३।९ | 

राभ [वफ्तप्रहवा1110० 1010तप्राः 2६९ 74175४।€ ॥ 

०११86 €4 11१८ इतण ९ इत्रः दका {५ [कट | 

काणुका णावा) एव कुवा इत्तणृगश्रककना ॥ 

शोपा हवभाक॑दाारग) ९8 भोका) 89]६8197;8॥६919 | 

कषापे पार्मडपा इप्तणकृषा) तव प्ाव0रुदवाकु्रावार० शाम्‌) ॥ 


1. इमो वाङ कायाद भुद्वा8 । प्र०]ए६वा) ॥ 


890 1%811.. एषभः. 
भाः $१५५-- - नै 
आहभा $9138५५॥* # 


2. (हवणफवाद्या नो एणावावभद् । १४५६१४३ हपा9भ ए द्ा18 8778 | 
पाऽ ढाका पवक । 54३ ा9 प [भस्य | [था एतच णर 
क्ताप ककष णे पणा कणुततद्राठ [द्ााणरहया | 


1602 


9 भाण... , बकवणकरठण्‌ छपा १, 


णनाम्‌ ५ 500) भ " {09} 30197 (1 (1, 
७०1६४1४ ११.919 = २ "धृ १४।१९5.. . ----- "0 
१४1६०19.“ "9 ०६०१५५१ ०0०.- 

8 

ध 


4 शिका भरस्य 179 8 [कृ इय | 918 एभाणोभहणा 
{६8114020178 । ऽवत [कृषो 6५ धाय चाद प णले | भृत्यता पे वता 
पेऽ शंवकोकाको कडा पात | कत ४४ कप्णोडषद फ एषणा | भ 
धशौ कृती णाक भा आकण लं णाक प कणो । हना 
7५ त [भद्र । भगा) 7178 कात | 8178 {8 प्रश्ण पपापा॥ 
880 [कृण [द्र08 णद्ुणौ क कणो६०। प कृषृप्यौो। 1 भवा) 08 कृपा 
णृ शपाद्ाव । शा ४७ कूााण्०तलककाण्डि णो) फलेला । परकश कृशृभष 
20 [लटका 7 कृशा । पपाहगभलाक 887 [कृणौ 1.1 ए, 
को [दण्द | पाकतो 80 [कपौ [द्द | प्त्काव वक्रा [8 तरी 
1१८1 61५4 ॥ 

5. शकष {00 प्रवाहण 70 वृत्रण । ४५ [00 [भाठञकाक्च पी8 
पा । 880 वकृथौ उवाद 8 इतत इवताठ | ३ुंध कलो क्रमात वभवप 
8948 | ०4१9 19 78737 षुण उत । की [घण 7 । ता हण 2 | एवााभाव 
व99 ७ 78 ॥ ¶90 ६ वमव ग ७1४5४ 1080108 28 | प्र [४ 
ष्वा प्रावा । वृक्षा 178 89 0१90 उभा । प पोप ऋ 
89148 । 8६18 17 11) 22 0 #अलदट्टु | एणा ह प्र (६षाह)दह्डय । 
णु चभोहा इवा पटकलुः । प्ाक्षणो कद्र कशा फक्क भप्त | 
पभा पु अहा कौ । 9 ४ पापल पदा वप्तप्ौ पि ६३0४ ॥ 
श्ट प्ते 112) ॥ 1 ४8 वमौ 0णुगोहुढडाभव | (०१५१ फलाय 
14718898 १३६॥ । {90 अ्ववाद [0 भग्र || 

6. पिव स्थत [को 3ागा०]44654 । वावि कं तो 190 
00 प्रभा । 180 [दक्षोथ प्रक्षपणजक्रपयो । वा ३8 इद्राकढणाा ४8 । 
†अ ०08 # [2208 | 190 803 7 256१8 | 180 08 1४8 एभलौ । थौ भवाद्य 
श्रद्वा कृत्या । वकु जव्कशोतोद् । 00 भा वली शोध । 
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व वणाः सण । {80 ऽणा)3 वल णाद ६0 ४०। णाकदा9। 
180 प्रपा पट४10 कडि । 190 9८ द्वाद । (वा भप वल्फतरि 6689 | 
पणा 89 ५7६६8 । लक्‌ [षाड दका फा | 190) वपत्रा । 
189 1808 | था [ण्व । 191) वकढा1ा8 । 190 ]दह्09 । [लौ ४ 
लाद साणपकषण्ह | वथा कप्त वली ६०08 । 00 दकरण ववत । 19 
श्प वल तहु) । व वक्रः कतृलु) । ्लकगोड पोतोम वलपकृव्र 
वा । श्लो शणोढ वलतृढ पणा सो [दृ [क्र08-भ1659 । प 
हालौ उथाक्व णव । गुणा पाभ -ततणड ध [यकाऽ८क्ा | भषण 
गरष०।८ भां६९६॥ | †अा [टेणलो इना । भुरण पदकः इत्रा$व | 1811 ए्टालौ 
पाकदराक्च । भु्ा = फादकणः पादा । पव पालो उश्च पाप 
एप्प । कृडा पादरभवर फोन | 180 |टकलो अवासा | 
४0 पादकः शप्रोाणडे ॥ पाक्त 8) [कृवा [द्वाव 56९4 । वप्त्ातरक्षा 
890 1181) ]०९०।-] ५१ ॥ 

१. किट वो कुवो [वहुवा-वापात | वकप्ा वप्राणा प धभत्र 
पढहु०प०| । भाप वो इवोदके । इणणव्नहय० । पल॑प्राष 
-आपवा १ [2800978 । 9745 79 8४॥४18 । [वाढ 78 हएमोढ | कतकढ {3 
कणा । प्ाभप्ा३ 8179 इत्ता$9 काकोतठभौद्धणव पोत प्ल णं | 19 
[पत ्ोठ तला कृषाप्वा$3 फा । 7 [पा 1 890 0$80 [०६० द्धा्ा)3 | 
प्त्वहोवाय तो इ्ताकृढ ए पणौ िषफठ पाव । 008 व [कभा णरष | णप 
वाता 1 पाद्य । 89लो फाभद)9 फा तिाप्ाम्धाततोा8 । 84९ 
(047४5४११) 8 अपहाः एक्दाठ पु पण्वपणादप9 5०१008शु गत कडाप9 । 
1 |लाणा१३ € णतशा) [िक्रणणकात्‌त्‌) । पच[8 1841 ष्णो 7 दवाकर 
धवणपछ णडा । ककण । प्ादोप्कछ त्तणष्दपव पदतश्रकाढ फा 
इथि (पाए ६1००११1३ ॥ 

8. रा) 89) [ढो 0िप्त्छहण्वेतोद कभाधकणविक्ा9 तवणा 
पाद्9 पलत [गृ कथका णते वाक्च | (द्वा 03 पाणा पो 
६ापवाफुष #0्‌षषएय । एवर्‌ ॥8 [भा । पणो ण ्स्तीणण कण्वप. 
किकाभ फाणहता४ऽ । फक्तनृादढ कापवमकणवो णा गहना । ०१४४ 13 
कोप । 14 [धय ह हा १3 | 141६१४0 हहौ ॥ आपली 1४ ति 


164 


&४ ४ 08 फ ५ काढ 8 [> तड । फहानभय तमु | 
प्डटापफृत्‌ एएवतां वव्छक्छभा 7 एटा ॥ वदे 68 08 8 ४ 89 पण 
{8 {79 08 ९03 पडे । प्पयरदत्रभषछ हमा पो हषो । अबलो {9 [व 
१४५ १४०४ 18 पु ४9 ध © त 98 । पफमिहिकनाद् ददा ० 
1०० । श्लौ (४ पठ 8 १03 प फा एक [न (05 229 छ । 
[पाहा दात पत अड ॥ अद्धो (न एड 04 2709 08 णुत] 
पृष 78 18 ५9 | ष्ष्टकष्ोन्छ इता अदे भ्व । भ9्लो {9 ठ 18 
४ 711 68 58 8 व । कावादे ति । पाश्नोलाछ दादरी 10 
6८६14599 । 1६४01 अथा पष्य | 

9, 99४ अड ४ कणा चाक | पवष ४ [फण 2 व 
08६0209 काथो) । 11 ना्दवा्ढत स्शौ । पत्र पणक्हककक्षा तदत । 
ए टर फषटपशष्य कषा | क ह पच्या प्रप | © ॐ ऋदय 
† 93 | ० बण पआाधहणाभोना (ए9फ्ी))9 प्ररो हप्ाप | प्कश कभौीा४त090 10 
81८98 70 807 ॥ &४ 1191६798 (वा । 8 भावो पततात्‌ | 
&9 पालि] 0800६०09 । &119 1816709 [कुप । 22 08160187 प)०5#8 
णण ॥ त्व काक्वा कृष्ण पक्षो [दुदधप । 018 10916] भक 
शाको णड | }8 चाहा एष हुटाडह पक्षभौ एपुवतद । 105 महन 
प्ठाभृषयय । 98 फणी) [षु क्र एण एण दपण । कनौ 
आधी तण 790१8 ॥ {8 फथटपड एणकः । {ॐ = पटपर प्रभाक | 
१४ ाणटणात्राः वन्या प ४ । १४४ श्राह) [षछ]8 । 78 हाड 
एकप | ॥8 = पाह्य) [टप्पा । प्रा४ फटी [प्र । ०४ 
पर्थाहपाव॥ 5० | त0०॥ कीटवभो [भुयतेन | ०5 पाटो थो ॥ 
१4 00990 प्श । 70४ प्लान भडादक । 08 कमानु पपात्‌ । 
1709 पानद) द्वप कम 29६09 । फ फ्ापाद्ौ कृषका | ३४ फिक्र 
एभप्द । च फनटका9)0 द्वापर । 9 पादा [आहं । ५8 पदक व्भप््ः ॥ 
६8 छाशठेछवो कदक6 [पप्रा कनी हि । 69 फमटाश्र [पकड । 88 
पा द081 [भ शणः कछक्तणी कटय | 74 महाका एका पता परक्रम 
अपतताम्‌ प्दिप्ल एषप्र क्डणपं । प्ाभोदह [प 7 कटके 
ए | भवा ४ णपा 880 0790 0 कषा -६८०त४० [भाकजभपिणय ॥ 
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10. दा पपक्राह प पहन का | शत छक [अभ्व । 
कथा) भा फिनदृद्धपव फा कदो इभत9 च7५ । तानोरभक्रापदत ४ 
७ । 2048 18 [का7 ता४ । उवा डम 0द०३ तठ कप्रादवाभतद । एध 
काढ पाड । ताभ हता ॥ काह फचचश्राद्वा॥ पक पणा | धष 
५978 फा । णणाह8 उष्टाति ॥ दण क्तेदद्रणडः 70 08 9 
878 7178 । त्प [पा ॥ [दकमाछ फककेवन्ष०8 क भ्रव | ६64 
भढा9 0178 । पप्रड89 १०८० ॥ 888 1090व80द्रणड 70 [फट । 
809 शृभीिव == फडशा । पक्क एद्णछी फपाप्ामणपौ । पषा 
का णा, दां भोगड[]द08 त [षत ॥ 


11. निश्रद) इलं द्द पण ृभल्ववदहदणवात३ | 88९ 04560१४ 
पणा [ष्हल्शोगाछ [कदा वतेत्वभ्धतड । षत फत्चाततीहण हणो 
पणव हपततकबमुन४ भना3 । भ््फदि& 9 9 010४ | छना 
एाप्रक्ा्हधपा छ । दकव काटो 00 | पाह ॥9 61५9 पप कण्वा । 
हणला द पआभाहकणाक्षण परद्ापकव | 7080८87 का णी कवन 
णव्रछ०७8 । 161 ए0फपक्नष्यार इता $ । 8भा9 8 170 8 ००५६ ॥ 

12, रिरि पमकद कक । का प एण्भा-एप्ञणा = चष 
पाभम8 । किशभिव 94 णप्‌ । हक 78 पाड सवाध प्78 [द0 
070 {पणव ॥ [अफ ४8 (पणा 70 चतपव ॥ वहन्ता 28 कर फ 
ए४परा0४ | वपुददु्णाक्नञद्व १8 भणणड 0 189४ ॥ 881138790319 99 प।८॥६ | 
धधा 1180 ०६१४ 181८568 १५ ॥९६8 ॥ 890 कृषो णमह 08 णतप प्पे 
7 श्राप | तं प्तयक्शाद्रषत० ४४ अद्08 णौ र०038कव । तल्पा 
[विण । धा हाट) [७ | 00648 फ 0 । [३४ढण [न्णप्रतटुद्ाभय 
7 गाश8 पा0भोस६ ॥ एडु भात सं0 छा । [षटवा 8 कष 
श्न । एनौ प्रहु 1०१६५३० एर्व 5५7४8४४ | बद्व 7 ॥ढतृक्चणा 
णका अभभिगप्णफ्प वहता ॐ भौ + परण ऋ &ववभणा कणौ द्धौ ॥ 

13, काकण परगाप्रथरभा$ल्छक 08 कृशाता । [भाय्ठ४ | 09590 
6भ्व४ । व । छातः चण फतै्पोप्य फ ऽभठक | 61 08 भभकम । 
भव 08 98086फथततकरद । १8 एव = एवाामाजभबापत | लएफृष्य मो 
एभीष्डषऽका8 [पटक वलौ शो फष्ोकाकृ एाणुम्छहु । वाद 0्भ४। 
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80/98 17 ए, ए ए 
प्रा) एव्‌) ॥ 8 । क #४ | । ्िभवयन्योता । जिम ॥ ध तेते 
5876108० । ऽध्वद्रकभकगिव । 50वरदाकभाकज | कथा 29 ए9रभाणत- 
तभागा णट४ । एभ्य । एभि ॥ ९४ ॥पदोपक्षत भषतो 
भ ० छता ॥ वया # इन्ध । श 24 उत्त । . 1.8... ए) 
पाद्वत 78० सपरक्छड्रत । [हो व्रत्य समिद | ठन कन्च्द्राटठा ॥ 

14, © वछधठ कृषलतथने । धकथप्ा9 एच्प फक्छपद्वालक तं 
009०8 । फो ए मृड तजक कवत कृतो । फल [ृषणप्रश्र 
87"04-7.089 । 82794 -11818 । भ्योकद-प्रकपा 8 । 8878-4 | अभा रदमा+ | 
१०४४ भ) एणा वी स्वात्तत8 | ६४0 उकणद्ोाहको 1 फपकथो 
ग्लौ 818 । 64 पथ कुहो 1 1दटठछ कनद पादतः 18 । 13| 
पभो 1४80 (1996 इदशद पष ९68०४३3 पादौ 9668 | एलो 
1६0६8 7 लप्र ५३ । ६६8 10 ृणलका पि णपा [प9 । (ट्र 7 0 पादा 
807 1३५90 ५1६ | (3 एणाशााशोक्रव वी इश 18 [0माणु० ७२४ ॥ 

15. प्ण अत कृ ५9 कणा 999९ 8875 ग्धा । कप 
प्लुत | [कणठ शं 81 अलौ इवा | इर वेलया (ष्पा भढ | १6 एपके 
१११8 भ्ाप३ णते [णत | दी पाव [वक्व [पद पाद । एद इषा भाकरिद 
१९ णड पणाभा | (वल॥ [916८८ [भिरलप ? । 166दे3€ फण्पपले अक्षर 179 । किप 
| 11 1181121१ १7.77 8. 1 
अद्वप पानहात्तया वा भ ॥ 59 एयणाहण्डष्छ पानि 
६६१६० ॥ एकाथाा४६भद््षणद ष्पता ४०९० ॥ 

16. किष कमा भाट 0 [बह्नंह १७ एापुश्ेद्रकि ॥ इषा 
अपवाद 710 ६०५४ १३ 9८8 || 9 बाहु, 0 प्प तहता (पकप ॥ 
कृष छदा प) दएदपृत वष्ता भढ तहणमो ॥ ‡७० अवाह प पपप्रोः 
०४१ 9००1१०१8 ॥ 9४ अद्रा 0 एक्फृढककुप [४,, ]। [१४०] 
भद्द 0 अभाकवभद्वाव वा पडो अतत्र । [षण्ड इ णा #ढ प 
00 ण 1 062 प्णेुभभाकृ | $६ प्त) प भण श्म । ९8 887 900 | 
र ला छा ॥ह4 09 | शरध कणो इभुष्डभ प कृक्भये पकम फी {६70 । $8 880 
परो्देणा शा च । ऽणु) 70 डता प्त 1 ¶9 880 पऋक्तण पणत 0 विक्रमा 
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पाक कृष पतती तेकाश्ा | ह्च 0 पदि णप प्र अपापा ॥ 9 हि 
1६6६6 1 एष्फपनण फरक हशटुभश्ण? तण प्ववातुढ दण्९ ॥ कृण ती 
हरा 88) एप्प? = शौ याका 8 । ञो (0 70 कपि 
[हौहण । [हाः कच पवो ाणकषधहछ एध | [गो क्षा अभद्राप | 
880461४ वषाद भद्प 1 ववे पद्याश्रवभ्य इतववा्रधछ । मधान 
धधिणााक० अप्च । तो नाश्व [करदे ॥ 11. ह. 
8०१8६५४ । एठा कठ पपा फद्त 5दवद्भ० ॥ भढ ६७ काद्र {80 
एकतावणवपाढ | [का वणोश्रोभा भ अष ॥ कणो) कृवा दब ऋ 
एषणा । 99 191 8909 ॥ 

17. प्क) ण्ण ४१ दावण कववहुप्य । एणनो४- 
8841080418 त्रऽणशुद्वण8 । एकुकक्ा 2037603} पकड 0179 । 1189 
४६8 [7190 । पेप्णाकला व प्रणा कृष्ना 1४ । भदटकभारदकक 
4084148600 । भृतु व 7 |ेद्त्नभ5688 । कटश [10005 5 488917114114 
8्थला श्रध 108 । 920 एणरमृष्त॥ (90०६६४४ ॥ 

18. शिप १५० प्ति #टमोी प्रणाशन पा तक्वो 9५8 । 
प्रा अद 006 फो इबप79 18४87 0्पणन्क9 | 19104078 | 118 8ब0े 
एङो कशिक्ुाणावक्षड एापरकडाक्तााभ9 शुमा) 1909 [काटः 178 इभलो 
00 0कणछध । शा 18 ृवावणवात0द पमार | धा 19 पोौदुकढण 89 [ङक 
वणवा ९५7 ६9०४१४7० । १४ 890 0380 718 मो9 10 प चवाश्रणा४ ॥ 
प्ाप्णत्ल्वाछात | भाक शा । कषताच व पणा ४०क0्8भगाद्ा | 80 
[रत्र की ब्कोटुण) एण ावेडवुषत | वद एकव वलन ष्दकापा 8178 | 
४४11 978 8५7०609 1 शाद । 190 9४०0 आक । प्ण ०09ह्‌ ५90 गहा । [भ 
छत्व पतो 08 [818 ताकी कककप् । प कापर 1 [द्रण 770 प्ण 
प । भट व [वि वाव | इमो भको 29 कृण्डम्यावाद्वे। अकृशो क्रय 
[पप्रा शप्त ॥ 

19. दिधि 5००१0 कृवाह्ध? | वण) पद्मो तलंश्णद कक 9060 
{प्राधा । वो ऽपद्घहणोकदकणप च कत्लन्छद | तेपण्णाकभथा कत हाक्रल. 
पप$ । [पभा इवकाहमकुडार9 चापक् वत8 एत पप्रा | प्छ धप्र0कृवे 
पालो8 । अकव तआ व्ल णोप | शाव | पणमद । पगृयोटटुप 
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पथाष्डुतिदणवण वतत [08 ५1६6 | भदः {भ मान्याय भृष्छहुप्रभ 
ऋ भृढवेन्यामषण | भत ॥9 कनदः ७५१०३ किथता । बण | 1 
एिमप्रदकषभ्र्ठि १०।१०}००९६१ ॥ 
(‰ 55 ) 

षिजत्ट एन्‌ [हिला पमा भा +अक | 

प्राप ५३ पकढालुन एकह ॥./ 8; ३। 

0भीप्वददक्डडकाणो प्क द्धन | 

एभीष्छप्रतम) [गृलव ¶० पवश्व कर्मजा भ१३।0४४ ॥ 

विषा 1 १३ । [9 प्ण प प्क [ल प ऋ 0) विवव त8 । 
{गृहा 5 ५०१्‌॥१द्ण४ । धा कषकजकाण४6४ त€०र्‌३ ॥ भा घ) 14.11 | 
ए्ा6 ॥ अभत ०४ । पणा माड ॥ १४० 0909६190 द्रण४ | 
००४१8 पभृद ॥ कृवा पक्कणं एण्ड पतत) का ॥ एषण 
पानक = क्वभकुशो 30 दधौ | 140206५0 ॥ एषा = फाडदृप्पा 
89४1919 81408 । 11 1/1 1 ॥ एषा पावर [वमवक वलै 
[विड । कव पानो । [भनातकरृद्०द । भ) कापा द्तडत ॥ 
6प्णबद्णोढ । पणोपक्नपाकणटढ भाष ॥ ककड (वपा ॥ आ भमो 79 
पादु | नाजफदतयोभ्डेष भत्व ॥ 

पिका िकतदुतपक्रनाव 1 | 01) 09 13 ६4 प्रा3 19 #3 29 कृषा पप ॥ 
1/1 11 | । (1, ह. 1.1. 188 | 
हट0३ 770 डव । पापकरो प साताम । ६४ जक {0 
67४३०५8 [00 | फक [पकृण्यं 1 इन्भड-भाह्ोणड ॥ फणा 
णणिष््षटा वणप इये [डो ककण्ठषछड। 00) ती अजन्त | गपा 
710 सव्ाढ | एष्य त शक । 9) तौ वान्त । भ्वा 7 फ । धल 
१०8 प) । कवपतो 7 कते कदं व्खकभज्छदणार ॥ 0 भप) ॥8 ६४ 88 
708 19 ‰#3 78 १8 7 ए्य। | छ्र० छन्‌) सक्र्द । 1 1, 8। 
शा । पाप प्प 0 छवा हथ भणण । कफिणामककढ १४४ 
602 ५११४.॥ 

(36) 
न पण्णम०४ वलडकुड $० फहणणदणु वप्ततबत । 
(1/7. 8 ॥। 
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प्रभु ववक्ष | 900 तकपा78 १६188 ॥ 

पिन एषणा उमकश | ऋटेणडी भेदे णावा । 69 | ब्णृश 
९४११५ तथ इभा । पथो दि कबहु तदा । पवक हठ कद 
६80 । वपाप्णणणृढ फवप्ठ | भुप्पछड एप्प प । शलं कण्णो) पोकः 
एणः एण) भ्कफणा । पन्ये 1111 १) दिह । 8६४97 शत7द्व918 
88108 07889880 । क्षण $8 1100 । इााश्या ०0 दाव । पवद 
15 [कणश रंक ववण । सं कपक्रणड एषि पकवोजटणदच पो 
हट हिद्रप्ाछव । 08 ॥ 


( 57.59) 


0१) ॥ @वप्वभ्पा अदण्डो णद्‌) ध रशतार्॑ताृष्य्ाा 
भप) १ [श्व णर अत्वतः ॥ 
8768१10० 0भ1 {दब त्8 काण्हभकृक्षया? । 

एषा तणडवफा बातन्लाडताकागतकगृगृभुरण्यक्षा ॥ 
९06०8१०) भपवद्वपादवनप्‌ वलरकहान्ुपत्धपी [पपाद । 
$भधारातदाणाक् द्य मुः [्प्डःषकय ॥ 

0ष) शतवष कशा । [ उगु] १८ थश) सद) | 


लि प्रकटो [ृषकाशपष्णुढ । भटक € १४० 9 हहत हप्पफष्ड । 
११0० हटा भपप पपकदचो छष््ाशहा । 70 एण्य । पष्प 
्वाप्थ्भा वलति इरा0 । जेव) कप करकटः ॥ 


(60) 
प्‌ हापा) ८मणृभभ€ एवाह) 
छिपा ऽादएकौतेढः ०४कगो | 
छपा भत्वा वभ । १४१ वर्प | अधप ॥ 
0१ ताण्णडुप्णडक भोभा । वेण पद रततफ$तकृद ॥ 
पिशभध भवो) मणो भक्षत) वाक्व | कृ धव [द वयतप । पपाद 


पाथा काणक । पृष्ठ 97869 0090 उप्तं तपापपत | 78009 दणड 
5४५ वशो प्रं एल ॥ 
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